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सूचना 


साननीया श्रीमती राणी साहिबा खेरीगढ ने अपने पर- 
माराध्य श्रीगरुदेव से तत्त्ववोध को श्रवण ओर मनन करके 
लोककलयाण।र्थ इस ग्रन्थरल्न के प्रचार की इच्छा की अतः 
उनकी आज्ञानुसार इसे ग्रन्थको द्वितीयाबृत्ति प्रकाशित की 
जातोहे ओर इस ग्रन्थका स्वत्वाधिकार काशीस्थ श्रीविश्व- 
“नाथ अन्रपर्णा दानभारडारको दिया जाता है, जो सभा A- 
नाथ दीन द्रिद्रों की सेवा के लिये स्थापित की गई है । 
योग्य व्यक्तियों को यह ग्रन्थ निम्नलिखित स्थाना स पत्र 
भेजने पर विनामूल्य भी मिल सकेगा । 
खेरीगढ़ राज्याश्रित |, 
प्रेमपति शम्मी । ` 


पते- 
( १ ) श्रीमान्‌ स्वामीदयानन्द वी. ए., सेक्रेटरी श्रीविश्वनाथ 
अन्नपूर्णा दानभाण्डार श्रभारतधम्ममहामण्डल 
प्रधानः कार्य्यांलय-जगत्‌गंज बनारस | 
( २ ) श्रीमान्‌ कुवर त्ंबहादुरशाह रायबहादुर राज्य खरीगढ़ 
faan I 
( ज़िला खीरी, लखीमपुर; अवध ) 
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तत्त्ववोध | 
प्रस्तावना । 


` ज्ञानानन्दे परमसुखदं 

केवलं ब्रह्ममूत्तिम्‌ + 
हृन्द्राऽतीतं WATE 

तत्तमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
“एक नित्यं विमलमचलं 

सव्वैधी साक्षिभूतम्‌ ,.. 
भावाऽतीतं त्रिगुणरहितं 

सुरं तं नमामि.॥ 


ज्ानानन्द्स्वरूप, परमानन्द के देनेवाले, साक्षात्‌ 
सूत्तिमान्‌ ब्रह्म, सुख-दुःखादि wat से अतीत, 
आकाशवत्‌ सब्वव्यापक, तत्त्वमसि आदि महा- 
वाक्यो से जानने योग्य, अद्वितीय, नित्य, सब्वेदोष- 


रहित, अपरिणामी, सव प्राणियों की बुद्धि के 
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२ तत्त्वबोध | 


arated, त्रिभावो से अतीत और त्रिगुणा से 
रहित जो श्रीसद्गुरू È उनको प्रणाम È | 


जीव को अपने प्राणनाथ से es इप बहुत 
दिन बीत गये | अपने .हृदयविहारी प्राणनाथ से 
बिछुड़े हुए कितने दिन: वीत गये ! जीवलोक मे 
इसका पता नहीं चल सक्ता | अपने परम प्रिय से 
gen ही जीव के सकल दुःखों का मूल है । T- 
मरीचिका भान की नाई और रज्ज्ञ में सपे ज्ञान 
की नाई जीव नाशवान्‌ संसाररूप प्रमजाल में एँत्स 
कर घोर क्लेश पाता È | अज्ञानी जीव अघटनघटजा- 
पटीयसी माया के अज्चानजाल में फॅसकर नाशवान्‌ 
चैषयिक पदार्थों में सुख मानकर और अनात्मीय 
पुत्र कलत्र मित्रादि मे भ्रमात्मक आत्मीयता स्थापन 
करता हुआ न जाने कितना दुःख उठाता है। निज , 
मनोमन्द्रिविहारी सब्वेजीवहितकारी हृदयनाथ 
के चरणों के नित्यस्थायी परमानन्द को भूलकर 
अनित्य वैषयिक Sat में यथार्थ आनन्द माननाही 
इन सब चिपत्तियो का मूल है । जब जीव का सप्या- 
GI उदय होता है तभी श्रीगुरुृदेव के चरणो के .. 
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प्रस्तावना | हे 


निकट पैठ कर संसार के त्रिताप.से वचने का मागे 
जीव को दिखाई देने लगता = | 


संसार पारावार से पार होने के लिये एकमात्र 
नौकास्वरूप श्रीगुरूदेव के उपदेश द्वारा ही यह नि- 
श्चय हुआ कि जीव का सत्कम्मोऽनुछानद्वारा अन्त:- 
करण शुद्ध होता है, उपासना के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
की कृपा उसको प्राप्त होती है और तत्वज्ञान के 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार करके जीवन्मुक्ति को वह 
प्राप्त करता है | श्रीुरुदेव के मुखारविन्द से. यह 
भी श्रवण किया कि संसार मे अति आसक्क आर 
वैराग्य से राहित साधक के लिये कम्मे विशषरूप 
से हितकारी है, जो साधक संसार मे न विशेषरूप 
से आसक् È और. न विशेषरूप से वेराग्यचान. 
हैँ, उनके लिये उपासना विशेषरूप से हितकरी È 
ui जब साधक संसार से आसक्लिशत्य होने लगे 
ओर उसके अन्तःकरण मै विषयःचैराग्य को विमल 
ज्योति विकासित होने लगे तो उस भाग्यवान्‌ अधि- 
कारी के लिये आत्मज्ञान का श्रवण मनन ओर 
निदिध्यासन ही केवल कल्याणकारक È | 
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Se 52283 
संसारसमुद्र से निस्तारकत्तों ्रीुरुदेव के चरणां 
के निकट पैठ कर उनसे इस तत्त्ववोध नामक ग्रन्थ 
के अध्ययन करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ | 
उस समय श्रीशुरुमहाराज से मैंने यह भी श्रवण 
किया है कि लोककल्याणार्थ पुस्तकम्रणयन ओर 
पुस्तकदान को ब्रह्मदान कहते È अतः उनको आज्ञा 
से यह ग्रन्थ भाषानुवाद सहित सम्पादित करके 
प्रकाशित किया जाता है । इस ग्रन्थद्वारा आत्म- 
ज्ञानेच्छु नरनारियो को यदि कुछ भी. लाभ पई- 
am तो में अपने को धन्य समझूँगी | निवे- 
दूनमिति | 


सिंघाई राजभवन 
अक्षय तृतीया ¢ खुरथकुमारी देवो | 
zio १६७२ वैक्रमीय | 
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sal परमात्मने | 
तत्त्वबोधः | 
श्रीशङ्टरा चार्थविरचितः 
भाषाऽनुवादटिप्पणीसहितः | 


RE 
मङ्कलाचरणम्‌ | 

यस्मिन्सर्व्वे यतः सर्व्वे . यः सर्व्वे सव्वेतश्च यः | 

थश्च सर्व्येमयो देवस्तस्मै सर्व्वात्मने नमः ॥ १॥ 

योगीन्द्रं वासुदेवेन्द्र नत्वा ज्ञानप्रद गुरुम्‌ | 


a 


मङ्गलाचरण | 
जिनमे सब स्थित हैं, जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, 


जो सब्बैरूप हैं, जो सव ओर हैं अर्थात्‌ ee 


हँ और जो सर्व्व॑मयदेव हैं, उन सव्वोत्मा ब्रह्म को 
प्रणाम है ॥ १ ॥ ज्ञान-प्रदान करने वाले योगीन्द्र 
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मुमुक्षरणां Rasa. तत्त्ववोधो विधीयते ॥ २॥ 
हेत्ववबोधनम्‌ | 
पठन्ति चतुरो dara ध्मशास्राएयनेकशः | 
आत्मानं नेव जानन्ति दव्वीं पाकरसं यथा ॥ २ ॥ 
ग्रन्थारम्भः |... 
अतः साधनचतुष्ठयसम्पन्नाउधिकारिणां मोक्ष- 
साधनभूतं तक्वविवेकप्रकार॑ वक्ष्यामः ॥ ४ Il 
_साधनचतुष्टय॑ किम्‌ ॥ ४ ॥ नित्या5नित्यवस्तु- 
ध्रागुरुदेव वासुदेवेन्द्र को प्रणाम करके ggg 
के हितार्थ तत्त्ववोध कहा जाता È ॥ २॥ 
अन्धनिम्पाँण का हेतु । 
मजुष्य चारों वेद और अनेक धम्मेशास्त्र पढ़ते हैं; 
तको दर्वी (करछुल ) पक्कान्न के रसको नहीं जा- 
नती है उसो प्रकार वे आत्माको नहीं जानते हें॥ ३॥ 
ग्रन्थाग्म्भ | ` 
अव साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारियों के लिये 
मोक्ष के साधनरूप तत्त्वविवेक कां प्रकार कहते 
हैं॥ ४॥ साधनचतुष्टय कान कौन हें ?॥ ५ ॥ नित्या- 


ji 
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वित्रेकः इहाअमुन्नाउ्थेफलभोगविरागः शमाऽऽदिः 
षद्साधनसम्पत्तिः सुपक्ष॒त्वश्चेति ॥ ६ ॥ नित्य 
बस्तु एकं ब्रह्म arte सब्मैमनित्यमेवेति 
नित्याऽनित्यवस्तुविवेकः * ॥ ७ ॥ इह ARI 
न्दनवनिता55दिघु alg भोगेषु अयुत्र an 
दिलोकानां. सर्व्वेषु -भोगेषु चेच्छाराहित्यमेव 


नित्यवस्तुचिचेक, ` इद्ाऽमुत्राऽथफलभेोगविराग, 
शभादिषट्साधनसम्पात्ते ओर सुझुक्लुत्व ॥ ९॥ नित्य 
वस्तु पक ब्रह्म है और उसके अतिरिक्त सब अनित्य 
ऐसा विचार ही नित्याऽनित्यवस्तुविवेक è ॥ ७॥ 
इस संसार में इस लोक के माला चन्दन स्तो 
आदि सव विषया कें भोग को आर परलोक के 
स्वगौदि लोको के सब भोगां की इच्छा न रहनाहों 


MEI ee ee 
# सृष्टि के सब पदार्थ अर्थात्‌ प्रपक्षमय यह संसार अनित्य 
अस्थायी और नाशवान्‌ है, विचार द्वारा जब तक यह सिद्धान्त . 
साधक के हृदय में निश्चय नहीं होता हे तव तक साधनचतुष्टय ( 
का यह पहला अधिकार साधक को नहीं प्राप्त होता है । 
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विरागः * ॥ ८ ॥ शमाऽऽदिषद्साधनसम्पत्तिः 
का ॥ ९ ॥ शमद्मोपरतितितिक्षाश्रद्धासमाधान- ` 
मिति षट्‌ ॥ १० ॥ अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः॥ ११॥ 


दमः वाह्लेन्द्रियनिग्रहः॥ १२ ॥ उपरतिः प्रपञ्चो- 


विराग है ॥ ८ ॥ शमादि षटू्‌-साधन-सम्पत्ति कौन 
कौन हैं ?॥ ॥ शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और 
समाधान ये छः हें ॥ १०॥ अन्तरिन्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञाने- 
Peat का निग्रह शम कहाता È ॥ ११॥ दम ae 
न्द्रिय अर्थात्‌ piani के निग्रह को कहते हैं ॥१२॥ 
प्रपञ्च अर्थात्‌ संसार से उपरमण अर्थात्‌ उपराम होने 
के साथ ही साथ स्वधम्मै का अनुष्ठान करने को ही 


# साधनचतुध्य का दूसरा अधिकार वैराग्य हे | इस लोक 
की सब वस्तु श्र्थात्‌ धन जन ऐश्वर्य आदि विषय और यौवन - 
प्रभुत्व आदि सब सम्पत्ति में दुःख ज्ञान करके उनमें त्यागवृत्ति 
और इसी प्रकार पारलौकिक सर्गादि सुखा के नाशवान्‌ होने के 
कारण उनमें भी अनिच्छा जव साधक में होने लगे तब बिराग- 
रूपी द्वितीय श्रधिकार उसको प्राप्त होता है । 
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तत्त्वबोध | & 


` परमणपूव्वेक स्वधम्माच्नुप्रानमेत ॥ १३॥ ति- 
तिक्षा शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्रसहिष्णुत्वम्‌|। १४॥ 
श्रद्धा गुरुत्रेदान्तवाक्येघु विश्वास ॥ १५ Il समा- 
धानं * चित्तेकाग्रता॥ १६ ॥ मुमुधुत्व मोक्षमाप्नुया- 
मितीच्छा ॥ १७ ॥ एतत्साधनचतुष्टयसम्पन्नस्तच्व- 


उपरति कहते हें ॥ १३ ॥ तितिक्षा, शीत उष्ण सुख 
ढुःखादि Fal का सहिष्णु अर्थात्‌ सहनशील होना 
है॥ १४ ॥ श्रीगुरुदेव के वचनो पर और वेदान्त 
अर्थात्‌ ज्ञानप्रतिपादक शास्त्रा पर विश्वास करना 
हो श्रद्धा È Il १५॥ समाधान चित्त की एकाग्रता को 
कहते हैं॥ १६॥ और “ में मोक्ष को प्राप्त होऊं ” ऐसी 
इच्छा करना मुमुक्षुत्व है ॥ १७ ॥ इन चार प्रकार के 
साधनो में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ साधक 


# ये छः षट्सम्पत्ति कहलाती हैं । इन छः के प्राप्त होने 
से साधक को तीसरा अधिकार प्राप्त होता है । साधक जब जिस 
विषय में मन लगाना चाहें, तुरतही Sa विषय में मन एकाग्र कर 
सकें, चित्त की इस बलवती दशा को समाधान कहते हैं । 
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वितेकस्याऽधिकारी भवति ॥ १८ ॥ तर्वविवेको 
नाम आत्मा सत्यस्तदन्यत्सव्ब॑ मिथ्योति ana 
मेत्र ॥ १६ ॥ आत्मा कः ॥ २० ॥ स्थूलसृक्ष्मका- 
रणशरीरेभ्यो व्यतिरिक्गः ` पश्चकोशाऽतीतः सन्‌ 
अवस्थात्रयसाक्षी चतुर्विशति-तस््वाऽऽधारः अवि- 
द्यामायोपाधिना परतीयमानाभ्यां जीवेश्वराभ्यां 
भिन्नः सधिदानन्द्स्वरूपो ` ` यस्तिष्ठति स 
आत्मा *॥ २१ ॥ स्थूलशरीरं कीदृशम्‌ ॥ २२॥ 


तत्त्वविवेक का अधिकारी . होता है.॥ .१८॥ आत्मा 

सत्य है ओर उसके अतिरिक्त सब.मिथ्या..है यह 
शानहा तत्त्वाववेक है ॥ १६॥ आत्मा कोन हं ? ॥ Roll 
स्थूल सूक्ष्म ओर कारण शरोर से जो पृथक्‌ हें, पञ्च- 
कोशा से जो अतीत è, तीनो अवस्थां के जो 
साक्षीरूप हें, चतुविशाति तत्त्वों के जो STATE और 
MAM तथा माया के द्वारा प्रतीयमान जो जोव 
ओर ईश्वर इन दोनों से जो भिन्न हैं, वहो सच्चिदा- 
-नन्द्स्वरूपवान आत्मा है ॥ २१॥ स्थूल शरोर केसा_ 

*इस ग्रन्थमें त्मा शब्दसे परमात्मा अर्थात्‌ रह्म समझना उचितहे 
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AT A A oei aN 
पश्वीकृतपश्वमहाभूतेः$ कृत सत्‌ कम्मैजन्यं सुख- 
दुः्खादिभोगायतनमस्ति जायते Tea बिर्परिण- 
मतेऽपक्षीयते विनश्यतीति पद्भावविका रैकं यत्त- 
त्थूलश्रीरम्‌ Il २३ ॥ सूक्ष्मशरीरं कीदृशम्‌ ॥२४॥ 
अपञ्चीकृत * पश्च महाभूतैः कृतं सत्‌ कर्म्मजन्यँ ga- 

+खादिभोगसाधनं पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कम्मे 


होता है? RI पञ्चीकृत पञ्च महासूतां से वना 
हुआ. कस्मा से उत्पन्न आर सुखदुःखादि भोगों का 
जो स्थान है; अर्थात्‌ जिसके द्वारा सुखदुःखादि भोग 
होते हैं एवं वत्तेमान है, उत्पन्न होता है, बढ़ता है 
परिणाम को प्राप्त होता है, क्षय होता है और नाश 
होता हे, इन छः भाव विकारो से युक्त जो हे वह स्थूल 
शरीर È ॥ २३॥ सूक्ष्म शरीर केसा होता है ?॥ २७॥ | 
अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतो से बना हुआ, कम्मौ से 

+ पञ्चीकरण का वर्णन आगे AAT । प्रत्येक भूतो में जब 
पञ्चीकरण होता हे तो उस भूत को पश्चीकृत महाभूत कहते हैं; 
परन्तु जब प्रत्येक भूत अपनी असली सूक्ष्मावस्था में रहे तो उस 
बेमेल और सूक्ष्मावस्था को श्रपश्चीकृत अवस्था कहते हैं । 
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न्द्रियाणि पञ्च वायवः मनश्चेकं बुद्धिश्चैका एवं 
ससदशकलाभेः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरी- 
TU २४ ॥ कारणशरीरं * कीदृशम्‌ ॥ २६॥ 
अनिव्वाच्याऽनाधविधारूपं स्थूलसूक्ष्मशरीरका- 
wa स्तस्वरूपाऽज्ञानं निव्विकरपकरूपं 
यदस्ति . तत्कारणशरीरम्‌ ॥ २७ ॥ q3- 


उत्पन्न और खुखडुःखादि भोगो का जो साधनरूप है 
एवं पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कम्मैन्द्रिय, पाँच वायु, 
एक मन और एक बुद्धि, इस प्रकार सत्रह कला 
से जो वना हुआ है वह सूक्ष्मशरीर È ॥ २५॥ कारण 
शरीर कैसा होता है ? ॥ २६ ॥ अनिर्वचनीया 
` अनादि अविद्यारूप, स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीर 
का कारणमात्र, अपने स्वरूप का अज्ञानस्वरूप एवं 
निर्विवकल्पकरूप जो है वही कारणशरीर है ॥ २७॥ 


* sale जीव-प्रवाह की अलग अलग जावसृष्टि के प्रारम्भ में 


जड़ शर चेतन की ग्रन्थि बँधते समय जो प्रथम दशा पैदा होती 
है वही जीव का कारणशरीर हे । सूक्ष्मशरीर के संस्कारों. में फर्के 
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कोशाः + के ॥ २८ ॥ अन्नमय-प्राणमय-मनोमय- 
विज्ञानमया55नन्द्मया55झूया: IRAU अन्नमयकोशः 
कः ॥ २० ॥ अन्नरसेनेवा55विभूयाञ्नरसेनैवा 5 भिह- 
पाँच कोश कौन कौन हैं ? ॥ २८॥ अन्नमय प्राणमय 
( मनामेय विज्ञानमय और आनन्दमय हैं ॥ २६ ॥ 
अन्नमय कोश किसको कहते È? ॥ Bo ॥ अन्न के रस 
से ही उत्पन्न होकर, अन्न के रस से ही उन्नति 
(af) प्राप्त होकर और अन्न को रसरूपा 
` पड़ता हे और उप्ती प्रकार जीव को अपने अपने संस्कारों के age 
` सार अलग अलग विचित्रतामय स्थूलशरीर को धारण करना 
पड़ता है; परन्तु अनादि अविद्यामूलिका और अन्य दो शरीरों की 
मूल कारणरूपा एवं चिदात्मा को ढकनेवाली और विकारहीन 
जो दशा है उसको कारणशरीर कहते हैं । 6 
* कोश शब्द से आवरण आच्छादन छिलका आदि समझना चा- 
Ri । जैसे प्याज में एक के ऊपर दूसरा कोश रहता हे उसी प्रकार 
जीवशरीर में ये पाँच कोश समझने उचित, हैं । प्रथम आनन्दमय 
कोश होता है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश होता È, उसके ऊपर 
मनोमय कोश होता है, उसके ऊपर प्राणमय कोश होता है त्रौर 
` इन Gals ऊपर श्रन्नमय कोरा होता है । 
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दिम्माप्या5न्नरसमयपृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयः 
स्थूलशरीरम्‌ ॥ ३१॥ प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानां 
सूक्ष्मशरीरम्‌ ॥ ३२॥ प्राणमयः कः ३ ३॥प्राणादयः$ 
पञ्च वायवः कर्म्मेन्द्रियेमिलिताः प्राणमयः ॥ ३४ Il 
मनोमयः कः ॥ ३५ ॥ मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकञ्च 
मिलित्वा मनोमयः॥ ३६॥ विज्ञानमयः कः ॥ ३७ 
बुद्धिश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकश्च मिलित्वा विज्ञान- 


पृथिवी में जो लयको प्राप्त होता है वह अन्नमय कोश 
है. इसी को स्थूलशरीर कहते È ॥ ३१ ॥ प्राणमय 
कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोशो का सूक्ष्म- 
शरीर होता है॥ ३२ ॥ प्राणमय कोश किसको F- 
हते हैं ? ॥ ३३ ॥ प्राणादि पाँच वायु कम्मेन्द्रियो से 
मिल कर प्राणमय कोश कहाते हैं ॥ ३४ ॥ मनोमय 
कोश किसको कहते हैं १॥ ३५ ॥ मन और पाँचौ 
ज्ञानेन्द्रिय मिल कर मनोमय कोश कहाता है॥ ३६॥ 
विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं ? ॥ ३७ ॥ बुद्धि 
और पाचों ज्ञानेन्द्रिय मिल कर विज्ञानमय कोश होता 
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Wa? Il ३८॥ आ्रानन्द्मयः कः॥ FE ॥ कारणश- 
रीरभूता5विद्यास्थमलिनसत्त्वे. स्वख्पा5ज्ञाने मिया- 
दिभावसहितं सत्‌. आनन्दमयः कोशस्तदेव कारण- 
श्रीरम्‌ चतुर्विशतितत्त्वानां कारणत्वात्‌ Il ४०.॥ 
अवस्थात्रयं कीदृशम्‌ Il ४१. U जाग्रत्स्वमञसुषुप्त्या- 
VATU ४२॥ जाग्रदवस्था का ॥ ४२ ॥ श्रोत्रादिभि 
MASA: शब्दादयो विषयाः ज्ञायन्ते यत्र सा जा- 
दवस्था ॥ ४४ ॥ स्थूलश्रीराऽभिमानी आत्मा 
è ll Aa ll आनन्दमय कोश किसको कहते हैँ ?॥३६॥ 
कारणशरीरभूता अविद्या मे स्थित, मलिन सत्त्व, 
आत्मस्वरूप का अज्ञानरूप और प्रिय मोद और प्रः 
मोद इन भावो से युक्क आनन्दमय कोश दै और वही 
कारणशरीर. है क्योंकि वही चौबीस तत्त्वो का का | 
रण है ॥ ४० ॥ अवस्थात्रय क्या हें १॥ ४१ ॥ जाग्रद- \ | 
वस्था, स्वप्नावस्था और खुषुसि अवस्था ॥ ४२ ॥ 
जाग्रद्चस्था किसको कहते È 2 ॥ ४३ ॥ श्रोत्रादिः 
ज्ञानेन्द्रियो से शब्दादि विषय जहाँ जाने जाते हैं वह 
जाग्रदत्रस्था है ॥ ४४ ॥ . स्थूलशरीर का अभिमानी-| 
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विश्व इत्युच्यते॥ ४४ ॥:स्वझञावस्था का॥ ४६॥ 
जाग्रदवस्थायां ASS यच्छत तज्जनितवासनया यत्र 
TINI प्रतीयते सा स्वप्ावस्था ll ४७ ॥ सक्ष्मश- 
रीरा5भिमांनी': आत्मा तैजस 'इत्युच्यते N vs" UI 
सुषुप्त्यतस्थाःका ॥ ४९. ॥ अहं किमपि. न ज्ञातः 
वान सुखेन'' मया :निंद्राउनुभतेति यच्चाञ्नभत 


जाग्रदवस्थाया स्मय्येते सा. सुपुप्यवस्था ॥ ५० || 
RA RAR i 
आत्मा विश्व कहा जाता. È ४४ ॥ स्वप्लावस्था 
किसको कहते हैं? ॥ ४६ ॥ जाग्रदवस्था मै जो देखने 
मे ओर सुनने मे आता-है उससे उत्पन्न वासना से 
जो प्रपञ्च प्रतीतःहोता है वह स्वप्नावस्था È ॥ ४७॥ 
सूक्ष्मशरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहाजाता 
द्वै॥ ४८॥ खुघुप्ति अवस्था किसको कहते हैं ? ॥ ४६॥ 
में कुछ भी नहीं जानता था; Gagan .मेंने निद्रा 
लीः इस प्रकार क्रा अनुभव जाग्रद्वस्था में जो 
याद्‌: दिलाती है वह” सुघुति अवस्था है-॥ ५०॥ ` 


n 
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कारणशरीरा5भिमानी.. STAT इत्यु- 
च्यते ॥ ५१.॥ चतुव्रिंशतितखानि|कानि;॥ ५२ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि . पश्च; श्ोत्रत्वचक्ष्रसनाघ्राणाऽऽः 
ख्यानि ॥ ५३ ॥ कर्म्मेन्द्रियाणि पञ्च वाकुपारि- 
कारण शरीर का अभिमानी आल उद SE शरीर का'अभिमानी आत्मा प्रज्ञ कहाजाता 
है॥ ५१ ॥ चोवीस तत्त्व कौन कौन हैं ? ॥ ५२ ॥ ` 
श्रोत्र त्व्‌ AY रखना और प्राण, ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय 


e 


SU ४३ ॥ वाकू पाणि पादे पायु और उपस्थ, ये पाँच 


% समटि स्थूलशरीर को ही विराट्‌ कहते हैं इस कारण स्थूल- 
शरीर के देवता विश्व कहाते हैं । सूक्ष्म राज्य के सूक्ष्म शरीर-वि- 
रिष्ट देवताश्रों का शरीर तेजोमय होता है इस कारण सूक्ष्म 
शरीर के अभिमानी देवता तैजस' कहाते हैं एवं कारण शारीर 'सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म हे इस कारण उसके श्रमिमानी देवता प्राज्ञ कहाते हैं। 

Pari तत्त्वशव्द से प्राकृतिक विभाग समझना उचित हे :। 
सांख्यूशाल्न ने भी; चौबीस तत्त्व माने हैं; परन्तु दोनों की नामा- 
चली में कुछ मतभेद है । तत्तों का एक दूसरे मै अन्तर्भाव मान्न C 
लेने. पर सांख्य, भोर वेदान्त के चौबीस. तत्वों का मतभेद. AT- t 
करण होसक्ता हे । “ri फक रि 
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re qa i 


पादपायूपस्था55ख्यानि | ५४ `॥ माणाः ` पश्च 
प्राणाऽपांनसमानो दानव्यानाऽऽख्याः {॥।५५॥ तन्मा- 
त्राणि + कति ॥ ४६ ॥ ` शुब्दस्परशैरूपरसगन्धाऽऽ- 
ख्यानि पञ्चे ॥ ५७॥ अन्तःकरंणचुष्ठयं मनोबुद्धय- 
हङ्कारचित्ताऽऽख्यम्‌ ॥ ५८ ॥ एतानि चतुर्विशति 


कर्मेन्द्रिय. हैं. ५४ ॥ प्राणवायु, प्राण. अपान. समान 
उदान और व्यान इस प्रकार से पाँच हैं ॥ ५५॥ 

| तन्माआ कितनी हैं ?॥ ५६॥ शब्द रुपशे रूप रख और- 
गन्ध ये पाँच हैं ॥ ५७॥ मन बुद्धि चित्त और अहङ्कार: 
रूप से अन्तःकरण चारपकार का है॥ ५८॥ इस प्रकार 


parati कहा हे किः-हृदि प्राणो गुदेऽपानः, समानो. नाभि- 
मण्डलेः। उदानः कण्ठदेशे MRA: सेवेशरीरगः ॥ प्राण वायु 
हृदय में रहता हे । अपान वायु गुदा में स्थित है ॥ संमान वायु 
नाभि में हे.। उदान वायु कण्ठ में अवस्थित है और व्यान'वायु सारे 
शरीर मे. रहा करता है । ' 
"चक तन्मात्रा 'श्रपश्चीकृत ' पाँचों 'भूतों के अलंग श्रलग स्वरूप 
को कहते हैं । ` ili ds 
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तच््वन्रोधः। Re 


तत्वानि॥ ४६.॥| ज्ञानेन्द्रिया णां ; विषयाः के NRO 
श्रोत्रस्य विषयः: शब्दः ॥::६:१::॥/ त्वचो; विषयः 
स्पर्श ॥ ६२ ॥ चश्लुप्रोविषयो रूपम्‌ ॥। ६३ -॥ 
रसनायाः विषयो रसः. ६४ घ्राणस्य त्रिषयो 
गन्धः ॥ ६४ ॥ कम्मन्द्रियाणां विषयाः के ॥ ६६१ 
वाचो fram वक्कव्यः || Roll, पाएयो विषय; 
आदातव्य; ॥ ६८ ॥ पादयो विषयो -गन्तव्यः।।६&॥ 
_पायोब्रिषय उत्स्रष्टव्यो मलः॥ ७० ॥ उपस्थस्य विषय. 
DOO 
से ये. चोवीस तत्त्व हुए ॥ MEN ज्ञानेन्द्रियां के विषय 
कौन कौन È? ॥. ६० ॥.श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द 
है ॥ ६१ ॥ त्वगिन्द्रियं का विषय स्पशे है ॥ ६२ ॥ 
चक्षुरिन्द्रियः का विषयः रूप है ॥-६३ ॥ रसनेन्द्रिय 
का विषय रख है ॥ ६४ ॥ प्राणेन्द्रिय का विषयः गन्ध 
È ll ६४ ॥ कस्भैन्द्रियो के विषय कोन कौन हैं ?॥६६॥ 
वागिन्द्रिय का विषय वक्तव्य है ॥ ६७ ॥ पाणीन्द्रिय 
का विषय:वस्तु ग्रहण है ॥ ६८॥ पादेन्द्रिय. का व्रिषय 
गन्तव्य है॥६&॥गुदेन्द्रिय का विषय मलत्याग है॥७०॥ 
उपस्थेन्द्रिय at विषय: आनन्द. और सूतत्याग 
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आनन्दो मूत्रत्यागशच O? ॥ अन्तःकरणाचतु्ठयस्य 
सकस्पेनिश्चयगवेस्मरणानि fat N ७२ ॥ अधं 
तत्तदभिमांनाउवधा रका अधिपतयः कथ्यन्ते || ७३ 
दिग्वांता5केमचेतो 5श्विवहीन्द्रोपेन्द्रमृत्यव: | शिवेश्च- 
न्द्र्रचतुवक्रो रुद्रः क्षेत्रज्ञ ईश्‍वरा!॥।७४॥ शरोत्रेनदरियस्य 
दिशः)। ७४ ॥ त्वगिन्द्रियस्य वायु॥।।७६।। चक्षुरिन्द्रिः 
ferge: ॥ ७७ ॥। रंसनेन्द्रियस्य TST! || ७८॥ 


gi 
smi 


~ 


È ॥ ७१ ॥ अभ्तःकरण चतुष्टय ( चारों अन्तःकरण) 
के संकल्प'करना,. निश्चय करना, अहङ्कार करना 
अर स्मरण करना यें विषय हैं ॥ ७२॥ अब प्रत्येक 
के अभिमान: को धारण करने वाले अधिपति. कहे 
जाते है Il ७३ ॥ RR, वायु. अर्के. प्रचेता: अश्वि, 
बहि, इन्द्र; उपेन्द्र, मत्यु; शिव, चन्द्र, बह्मा, रुद्र और 
क्षेत्रज्ञ ये सब अधिपति हे. ॥ ७४ ॥ श्रोत्रेन्द्रिय को 
देवता दिशाण हें ॥ ७५ ॥ त्वगिन्द्रिय की देवता वायु 
है॥ ७६॥ चक्लुरिन्द्रिय की देवता सूय्ये दे. ॥ ७७॥ 
रंसनेन्द्रिय at. देंवता वरुण है ॥ ७८ ॥ 
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तत्त्ववोधः। २१ 


प्राणेन्द्रियस्थ' अश्विनौ देवौ ॥। ७६ ॥ बागिन्दरि 
यस्य* अग्निः ८० ॥ पाणीन्द्रियस्य इन्द्र:॥८१॥ 
पादेन्द्रियस्य उपेन्द्रः ॥८२॥ गुदेन्द्रियस्प मृत्युं:॥॥८ श 
शिश्नेन्द्रियस्य † प्रजापतिः Rara ॥ ८४ ॥ अन्तः 
घ्राणेन्द्रियकी देवता दोनों अश्विनीकुमारहै॥७६॥वागि-. 
न्द्रियकी देवता अग्नि हे ॥८०॥ पाणीन्द्रियका देवता 
इन्द्र है ॥ ८१ ॥ पादेन्द्रिय की देवता उपेन्द्र डे ॥८२॥ 
शुदेन्द्रिय की देवता मत्यु दे ॥८२॥ उपस्थेन्द्रिय की 


देवता प्रजापति ओर शिव हे॥८४॥अन्तःकरणचतुष्टय 
में से मनकी देवता चन्द्रमा.बुद्धि की देवता agi, 


अ वाकू ओर रना य दोनों एकही जिह्वा इन्द्रिय से सम्बन्ध 

रखने वाली हैं इस कारण जिह्वा के श्रग्नि चौर वरुण दो अधिपति 
हुए । इसी. कारण दिणुण शक्ति होने से ,जिहा इतनी adi है। 
« + उपस्थेद्धिय का साधारण काय्यै मूत्रत्याग है और असाधारण 
काय्यै रति-श्रानन्द उपभोग करना हे । इस कारण प्रथम काय्ये के 
लिये शिव ओर द्वितीय कार्य्यं क लिये प्रजापति देवता हृ । उपस्थ 
में मी.जिद्दा की तरह RIT. शक्ति विद्यमान, हः इस: कारण यह 
इन्द्रिय भी इतनी aaa हू I è 
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RR तत्त्ववोध । 


करणचतुष्टये मनसश्चन्द्रः बुद्धेश्‍चतुवेक्ः,$अ्रहझारस्य 
रुद्र: चित्तस्य Rag: ll, ८४ ॥. मायोपाधिः 
सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते ॥ ८६: ॥ अविद्योपाधिः 
सन्नात्मा जीव इत्युच्यते FI ८७ ॥ एतत्कोशपश्चकं 
“मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनः मदीया 


अहङ्कार की देवता रुद्र ओर चित्त की देवता क्षेत्रज्ञ 
है ॥.८५॥ मायारूप उपाधि से युक्त होकर आत्मा ईश्वर 
'कहाजाता है ॥ ८६॥ अविद्यारूप उपाधि से युक्त होकर ` 
आत्मा जीव कहा जाता है ॥ ८७॥ मेरा शरीर हे. मेरे 
प्राण हे, मेरा मन हे, मेरी बुद्धि हे ओर da, 

ॐ मतान्तर में इसी कारण Agia ब्रह्माही अन्तःकरणचतुष्टय 
के अधिदेव हैं ऑर इसी कारण व चतुवक़ू इ । चारों में बुद्धि का 
प्राधान्य ही इसका कारण RI 

† श्रविद्या जीव को अपने अधीन करके फॅसा लेती हे; परन्तु. 
विद्यारूपिणी महामाया सर्वदा ईश्वर के अधीन रहकर उनकी ही 
सेवा करती हुई जगत्‌ का सृष्टि स्थिति और लय कार्य्यं करती 
रहती है । यद्यपि जीव में अविद्या की उपाधि और ईश्वर में माया 
की उपाधि के होने का-वणेन है परन्तु ऊपर कथित विज्ञान के 
अनुसार दोनों में आकाश पाताल कासा अन्तर है । 
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तत्त्ववोश्च । २३ 


बुद्िमैदीयं : ज्ञानमिति aa ज्ञायते” तचथा aaa 
ज्ञात कटककुणडलश्हाऽऽदिकं ` स्तस्माद्धिन्नं ` वतते 
तथा पञ्चकोशा. मदीयत्वेन ज्ञातां आत्मा न 
भवन्ति ॥ ८८ ॥ एवमेव स्थूलसूकष्मकारणनामानि 
शरीराणि ` जाग्रत्स्वझसुपुप्त्याख्या अवस्थाः पञ्च 
जञानेन्द्रियादयश्चतुर्विंशति तत्त्वानि -जीवेश्वरो चेमे 
सर्व्वे आत्मा: नः भवन्ति (ERI तह्यात्मा कः US ०॥ 


इस प्रकार से पृथक पृथक्‌ अनुभव करते हुए पृथक्‌ 
पृथक्रूप से पाचो कोशो की प्रतीति होता = | जैसे 
हमारे? हें इस प्रकार जानेहुए कटक (कड़ा) HIST 

. ओर घर आदि अपने से भिन्न होते è वैसे ही पञ्चः 
कोश, हमारे È इस प्रकार जानने È कारण, आत्मा 
नहीं GA È अर्थात्‌ VARA आत्मा नहीं हें उन 
के जाननेवाले आत्मा हें ॥ ८८ ॥ इसी रीति सें ही 
स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर. जाग्रद- 
वस्था; स्वप्नावस्था ओर सुषु्ति अवस्था. पञ्च ज्ञाने 
निद्रयादि Arta ara, site ओर ईश्वर, ये सब 
आत्मा नहीं होसक्के È ae तब आत्मा किसको 
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२४ तत्त्वबोध | 


सच्चिदानन्दस्वरूपः &१ ॥ सत्‌ क्रिम्‌ ।। eR 
कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति आत्मा सत्‌ ue? ॥ 
चित्किम्‌ ॥ '8४: ॥ साधनाऽन्तरनैरपे्ष्येण स्वयं 
प्रकाशमानतया  यदितरपदार्थाऽवमासनमस्तीति 
आत्मा चित्‌ ॥ ६४-।॥ आनन्द कः॥। ६६ | देश- 
| कालवस्तुपरिच्डेदशून्यः आत्मा आनन्द; इत्याः 
त्मनः सचिदानन्दख्पत्वम्‌ Il ६७ ॥ अथ चहुर्वि- 


——CCC;*;}; _"_ =. 


>“ 


कहते हैं ?॥ £०॥ आत्मा सच्चिदानन्द्स्वरूप È ॥ ६१॥ 
aa किसको कहते हैं ? ॥ &२॥ भूत भविष्यत्‌ वत्ते- 
मान इन तीनो काला मे एकरस स्थित हैं अतः 
आत्मा सत्‌ हैं ॥६४॥ चित्‌ किसको कहते हैं ? Neel 
अन्य साधन की: अपेक्षा न करके. स्वयं प्रकाशमान 
हैं और अन्यपदार्थो को प्रकाशित करते हैं अतः 
आत्मा चित. हैं ॥६५॥आनन्‍्द किसको कहते è ? NERI 
देश काल ओर वस्तुकृत परिच्छेद ( आच्छादन;) से 
शून्य हें अतः आत्मा आनन्द हैं,इस प्रकार से आत्मा 
सचिदानन्द्स्वरूप È Ias IL अब चौबीस : तत्त्वो 
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तत्त्ववोध | RY 


शतितत्तवोत्पत्तिमकारे"बक्ष्यामः ly) ९८ ॥ : बह्मा- 
ऽऽश्रया माया: तिगुणाउउत्मिका:. प्रंकृति-नामा- 


की उत्पत्ति का प्रकार कहते हैं ॥ ६८॥ ब्रह्म की आ- 
श्रयभूता त्रिणुणात्मिका माया का ही प्रकृति ऐसा 


RE शास्र ने माया को A की आश्रयभूता. और नारि 
मान करः भी सान्त माना.हे इसी कारण यह-शाख् जगत्‌ को, मिथ्या- 
रूप प्रमाणित करसका है एवं देवीमीमांसारूपी उपात्तनाकाण्ड 

„सम्बन्धाय. भक्तिशा्न ने -माया को. अह्मशक्ति मान. कर ब्रह्म ओर 
माया में अभेद बताया हे । जेते में ओर मेरी शक्ति ऐसा कहने में 
दोनों का ane सिद्ध होंतांह ऐसे ही ब्र ओरं अह्मशक्ति माया 
में श्रभेद हे । जैसी मेरी शक्ति पक में कमी ब्यक्त रहती है औरं 
कभी पुसे प्रकाशित होकर अलग प्रतीत होती है उसी प्रकार 
उपासना शास्र के AIAN सृष्टिदशा म stare. आर पुक्तिदशा म 
Saar दोनों ही सिद्ध होतें हैँ । सुतरां इस विज्ञान के श्रवुसार 
वेत और श्रद्वैंतवाद कां कोई भौ विरोध नहीं होसक्का और उपासना 
की सथां सिद्धि होती हे । सांख्य आदि शाख्नों के साथ वेदान्त 
राख्न कां समन्वय मी इसा ढंग परः होसक्ता है इस कारण'शाखों 
'में विरोध की कल्पना करना उचिते नहीं है।: न ` 
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ऽस्तिः॥ ; 88: ॥।'ततःझाकाशःः  सम्धूंतञअआकाशा- 
द्वायु+.वायोरग्निरेरापोऽदूभ्येः , पृथिवी समजा- 
यत ॥ १०० ॥ एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य 
साच्चिकांशच्छोत्रेन्द्रिय सम्भूतम्‌ Il १०१॥। वायो 

सास्तिकांशाच्वगिन्द्रिय सम्भूतम्‌ ॥ १०२ IL 
अग्नेः सास्विकांशाचभुरिन्द्रिये सम्भूतम्‌ ॥ १०३ Il 
जलस्य साच्चिकांशाद्रसनेन्द्रिय सम्भूतम्‌ ॥ १०४ ॥ 


= 


नाम है Il ६६॥ उस प्रकृति से आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश से वायु उत्पन्न हुआ; चायु से अग्नि उत्पन्न 
हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ MC जलसे,पृथिवी 
उत्पन्न हुई ॥ १०० ॥ इन पाँच तत्त्वों में से-आकाश के 
सात्त्विक अंश से श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुआ ॥ १०१ N 
बायु ` è सात्त्विक अंश è त्वगिन्द्रिय उत्पन्न 
हुआ ॥ १०२ ॥ अग्नि के सात्त्विक अंश से चक्षुरिन्द्रिय 
उत्पन्न हुआ ॥ १०३॥ जल के सात्त्विक अंश से रस- 
नेन्द्रिय उत्पन्न हुआ ॥ १०४ ॥ पथिची: के सात्त्विक 
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पृथिव्याँः सास्िंकांशाद्घाणेन्द्रिय संम्भूतम्‌॥१०४॥ 
एतेषां पश्वतत्वानां समष्टिसास्तिकांशान्मनोबुद्धिः 
चित्ताऽहङ्काराः सम्भूताः ॥ १०६ ॥ aga- 
कल्पा55त्मक॑ मनः ॥ १०७ ॥ निश्चयाऽऽस्मिक्रा 
बुद्धि: ॥ १०८ ॥ स्परणकंते चित्तम्‌॥ १०६९ ॥ 
SEEM अहङ्कारः ११०॥ एतेषां पश्चतंच्वानां 
मध्ये आकाशस्य ` 'राजंसाँशाद्वागिन्द्रियं संम्भू- 
तंमू ॥ '१११:-॥ वायो. राजसांशात्पाणी न्द्रयं 


अंश से घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुआ ॥ १०५ ॥ इन पाँचौँ 
तत्त्वो के समष्टि ( मिले हुए ) सात्त्विक अश से मन 
` बुद्धि चित्त और अहङ्कार उत्पन्न हुप ॥ १०६॥ से ` 
कल्प विकल्प करनेवाला मन है ॥ १०७ ॥ उनका 
निश्चय करनेचाली बुद्धि है ॥ १०८॥ स्मरण कराने 
'चाला चित्त È १०६ ॥ अहङ्कार करनेवाला अह- 
झार है॥ ११० ॥ इन पाँचौ तत्त्वा मै से आकाश कें 
राजस अंश से 'वागिन्द्रिय उत्पन्न हुआ ॥ १११॥ वायु 
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सम्भूतम्‌ UW. ११२४ R राजसांशात्पादेन्द्िय 
सम्भतम्‌ ॥ ११३: ॥ TAT. राजसांशादुपस्थे 
fai सम्भूतम्‌ ॥ ११४ ॥ पृथिव्या राजसांशा- 
गुदेन्द्रिय array ॥ ११४ Il एतेषां . समष्टि 
राजसांशात्माणादिपश्चवायव* सम्भूताः ॥ ११६॥ 
नाग़ाइुपवायव३ :. नागकू्म्मकृकलदेवद्त्तवनञ्ञयाः 
पञ्चस्वेतेष्वन्तर्गता एव Ul ११७ ॥ एतेषां पञ्चतस्वानां 
समएितामसांशात्‌:: पश्चीकृतपञ्चमहामूतानि : सम्भः . 


“के राजस अंश से पाणीन्द्रिय उत्पन्न हुआ ॥ ११२॥ 
RÈ राजस अश से पादेन्द्रिय उत्पन्न हुआ.॥.११३॥ 
जलके राजस अश से उपस्थेन्द्रिय उत्पन्न हुआ॥११४॥ 
पृथिवी के. राजस अंशं से. गुदेन्द्रिय .उत्पन्न 
हुआ ॥ ११४ | इनके समष्टि ( मिले हुए ) TESI 
से प्राणादि पाँच..वायु उत्पन्न हुए ॥ ११६ ॥ नागादि 
उपवायु अर्थात्‌ नाग कूम्मे कल देवदत्त और धनः 
ज्य भी उक्त पाँच चायुओ के अन्तगेत ही हैं ॥ ११७) 
.इन. पॉचो तत्त्वो के समष्टि (मिले हुए). AAT अश से 
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वन्ति॥॥ ११८ ॥ पञ्चीकरणं नामः किम्‌ ॥ ११९१ 
एतषां. पञ्चमहाभूतानां तामसाँशस्तरूपं एकं’ एके 
भूतं द्विया विभज्य एकमेकमर्द पृथक्‌ ` व्यवस्थाप्य 
अपरमपरमद्धै AN विभज्य पृथक्‌ स्थापिताईर्द्धघु 
Wig Aaa विभक्कस्यः एकैकस्य भूता$द्वेस्य एकः 
मेकमंशं. dad कृत्वा पश्वीकरणे.सम्पाद्यते ॥१२०॥ 
एतेन परत्येकभूतस्य स्वाउ्द्धेंडपरेषां भूतानामद्धेस्य 
aaa सम्मिलित॑ भवतिः ॥: १२१ ˆ॥. यथा 


Usted पश्चमहाभूत होते È ॥ ११८॥ पश्चोकरण 
किसको कहते हैं? ॥ ११६ ॥ इन पाँचो महाभूतो मै 
“से, इनके तामसाँशस्वरूप एक एक भूत केदोदो 
भाग करके ओर एक एक भाग को पृथक्‌ रखकर 
‘ZAC दूसरे भाग के चोर चार भाग करके पृथक्‌ 
'रक्खे हुए. भागो में एक एक भाग प्रत्येक भूत का 
'सयुक्त करने से पञ्चीकरण होता È ॥ १२०॥ इससे 
निश्चय हुआ:कि प्रत्येक भूत के अपने आधे मे प्रत्येक 
दूसरे Yat HAA भाग,का चतुर्थाश मिला हुआ 
रहता है॥१२१॥ जैसे पश्चीकृत आकाश मे अपञ्चीकृत 
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पश्वीकृते 'आकाशे.:. अपश्ची कृताऽऽकाशसस्याऽद्वेमप- 
रेषां प्रत्येकेषामपश्चीकृतानां चतुर्णा ` भूतानाम- 
मांशोऽस्तीति. सब्बेत्र ज्ञातव्यम्‌ ॥ १२२ ॥ एतेभ्यः 
पञ्ची कृतपश्चमहाभरूतेभ्यः Ak ` ब्रह्माएडंस- 
म्भूतम्‌॥ १२३ ॥ एतन्मध्ये -चतुईशभुंवनानि जा- 
तानि ॥ १२४ ॥ तत्तन्मध्येः उद्धिजस्वेदजा5एडज- 
जरायुजाः जायन्ते || “१२५ ..॥ ` तत्तच्छरीरा- 
'डभिमानी जीव; अनन्त-त्रह्माएंडाऽभिमान्ी .च 


RR 


आकाश का आधा भाग ओर दूसरे प्रत्येक .अपश्ची- 
कृत भूतौ के अंद्ध भाग का ATA अर्थात्‌ अपर 
प्रत्येक भूतौ का अष्टमांश मिला हुआ È इसी प्रकार 
प्रत्यक भूत में जानना चाहिये ॥ १२२॥ इन पश्ची- 
कृत पञ्च महाभूतो से प्रत्येक ANTS उत्पन्न होता 
है ॥ १२३॥ उन उन ब्रह्माएडो मे चौदह सुवन होते 
हैं. ॥ १२४॥ उन उन ब्रह्माएडो मे उद्भिजा, स्वेदज, 
SITA और जरायुज ये चार प्रकार के शरीर F- 
त्पन्न होते हें ॥ १२४ ॥ शरीरो का अभिमानं : रखने 
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R ॥ - १२६.॥ एवं पिएडब्रह्माएडयो 
रेक्य॑” ` सम्भूतम्‌ ॥ १२७ ॥ आत्मन्येवाउविद्या- 
मायाभ्यां जीवेश्‍्वरभेददृष्टिः कल्पिता ॥ १२८.॥ 
शरीराऽभिमानी. जीवनामक . ब्रह्ममतिविस्वे ,भ- 
बति॥ १२६ We एवं जीव१ स्वभावत va स्वः 
स्प्रादीश्वरे भिन्नत्वेन : जानाति ॥ १२०: एंब- 
मुपाथिभेदाज्जीवेश्वरभेद्‌हष्टियीवत्पर्यैन्तं ˆ - ` तिष्ठति 
तावत्पर्यन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न . निवत्ते 


वाला जीव ओर अनन्त ब्रह्माएडों के अभिमान रखने 
बाले ईश्वर È ॥ RE II इस प्रकार से. पिण्ड और 
ब्रक्षाएड की एकता प्रतिपन्न ET I १२७ ॥ आत्मा. 
हो अविद्या ओर माया के द्वारा जीव और. ईश्वर- 
रूप GAGES कल्पना Hl गई है ॥ १२८॥ शरीरा 
का अभिमान रखनेवाला जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
है ॥ १२६ ॥ वही जीव स्वभाव सही अपने से: ईश्‍वर 
को भिन्न: समझता È ॥:१३०:॥ इस प्रकार उपाधि. . 
| के भेद से जीव और; इश्वर: में: भेददष्टि जब तक 
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तस्मात्कारणान्न जीवेश्वरयोर्भेदबुद्धिः ` स्वी" 
काय्यी ॥ १३१ ॥ नतु साऽहङ्कारस्य किश्चिञज्ञस्प 
जीवस्य. निरहङ्कारेण BARAT सह aura 
सीति महावाक्यात्कथमभेदबुद्धिः स्यादुभयोविरुद्ध- 
घम्मीऽऽक्रान्तस्वात्‌ ॥ १३२ ॥ diata- 
ऽथो लक्ष्याभ्थेश्‍चेत्यथेद्रयमस्ति ॥ १३३ ॥ अविचाः 
| वत्काय्यैकत्तेत्वा दिगुणवान्‌ ` श्रीराऽभिमानी sta 


रहती È तथ तक जन्ममरणरूप संसार ra नहीँ" 
होता है इस कारण से जीव और ईश्वर में raei 
कदापिनहीं करनी चाहिये॥ १३१॥ अहङ्कारवान्‌ ओर 
अल्पक्ष जीव की. निरहङ्कार और. सब्वेज्ञ ईश्वर के 
साथ “तत्वमालिं! इस महावाक्यके द्वारा, दोनो के 
चिरुदघभ्मी होने के कारण, अभेद बुद्धि कैसे हो- 
संक्की हैं? ॥ १३२॥ तत्‌ और ATT का बाच्याथे 
झर लक्ष्याथे इस प्रकार से दो-दो : प्रकार का अथे 
होता हे ॥ १३३ ॥ अविद्या; उसका काय्यै और कत 
स्वादि शुणवॉलो और शरीरका अभिमानी जीवही. 
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त्वंपदवाच्या्थः ॥ १३४ ॥ अविद्योपांधिनिमुक्ष 
संमाषिदशासंम्पन्नं अविचांतत्कार्य्यरदितं चिन्मात्रं 
शुद्धं चैतन्यं त्वंपदंलक्ष्याड्येः N १३५ ॥ माया 
तंत्काय्यसब्बजत्वादिगुणवान . ईशवरस्तत्पदेवाच्याऽ- 
थे+॥ ११६ ॥ मायोपधिशून्य शुद्ध चेतन्ये माया 
तत्काय्येरहिते चिन्मात्रं तत्पदलक्ष्याऽयैः॥ १३७ II 
एवं जीवेशवरयोशचैतन्यरूपेणाऽभेदे. वांधकाऽ- 


- ` =.. > F enn n cs < x PI Si ‘3 


त्वंपद का वाच्याथे हे. ॥ १३४॥ अविद्यारूप उपाधि 
से निमुक्क, समाधि दशा प्राप्त, strat और उसके 
कार्य्य से रहित, चिन्मात्र और शुद्ध चैतन्य ही त्वंपद्‌ 
का लक्ष्य अर्थ है ॥ १३५॥ माया और उसका काय्य 
Ud सवक्षत्व आदि! गुणोवाला ईश्वरं तत्पद का 
वाच्य अथे हे ॥ १३६ ॥ -मायारूप्र उपाधि से शत्यः 
शुद्ध चैतन्य; माया और उसके .काय्ये से रहित और 
चिन्मात्र तत्पदका लक्ष्य अथे Fill १३७ ॥ इस प्रकार 
से जीव Rito चेतन्यरूप से. अभेद होने मै 


9 
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भांवः#॥। VRS एवमेव TAT: अहं ब्रह्मा5स्मी 

त्यादिमहावाक्यैश्च .. बोध्यतें:॥ ३६ ML तस्मात्‌ 
ब्रह्म. सत्यं: जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌ इति 
शास्त्रोप्रदेशेन गुरूपदेशेन. स्वा5नुभवेन, TI जानन्ति 
येपाश्व 'सर्व्वेष्वंपि. vis : ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते aa 


——————_—_._r-—-nmocvccosm 


n 


कोई वाधक नहीं है ॥ LAS ॥ उन दीना. को एकता 
“ore ब्रह्माऽस्मि ” इत्यादि महावाक्या से भी जानी 
) ` जाती है ॥ १३६ ॥. इस कारण से “ ब्रह्म सत्य È, 
जगत्‌ मिथ्या है और जीव केवल ब्रह्महा हैं ” ऐसा 
जो शास्त्रोपदेश से; WRIT से आर: अपने अनु 
भव से जानते हे पर्व जिनमे सब :प्राणीमात्रो पर 


' ऋतिद्धान्त यह हुआ पकि जब अंविद्यारूप: उपाधि काः अम 
दूर होजायगा तो अत्मसंत्ता ही aaier से अवशेष रहेगी 
उंसी प्रकार जब;मौयाख्प: उपाधि FARA तत्वज्ञान क द्वारा 
प्रतिंपन्/होंगा तौंभी अवशेष आत्मस्वरुपही :लक्ष््राधैरूप से रहःजा- 
यगा? इसःप्रकार से dari जीवन्युक्तःमहात्मा जीवः और ईश्वर 
दोनो की अभेद सत्ता भभव करके कृतकृत्य होते हे ॥. "` 
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न्पुक्षा इत्यथेः॥ १४ oll gay जीवन्मुक्त के) १४१॥ 
येपामपरोक्ष "ब्रह्मज्ञान TARA UL अपरोक्षज्ञानं 
. तुं यथों देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति 
₹ढनिश्चथस्तंथा नाह देहः न पुरुषः न व्राह्मणः 
शूद्रः किन्तु निजस्बरूपे सत्यज्ञानानन्द्‌-( a 
aa ) स्वरूप `्रकाशंरूपः ` सव्वान्तय्योमी 
चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपम्‌ ॥..१४३ Il 
"ब्रह्मवा5हमस्मीत्यपरोक्षज्ञानन ` - सकलकम्मैवन्धनि- 
ब्रह्मवुद्धि उत्पन्न हुई है वे जीवन्मुक्त E ॥ १४०॥ पुनः 
जीवन्मुक्त [किनको कहते ह? ॥१४१॥ जिनको अप रो क्ष- 
रूपस ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ. है व जावन्सुक्त ह्‌ ॥१४२॥ 


जसे मे देह हूँ, A पुरुष हूं, म ब्राह्मण हूं, मं शट दव; 
इस प्रकार से हढ़ निश्चय होता हे वेसे ही में देह 
नहीं हूँ, न पुरुष हँ; न ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हे किन्तु अपने 
स्वरूप में सत्यज्ञानानन्द्‌ ( सञ्चिवानन्द ) स्वरूप; 
THUS सब्चान्तर्यामी आर. चिदाकाशरूप. हूँ 
ऐसा दृढ़ निश्‍चय. होना अपरोक्ष ज्ञानः कहा जाता 
हे ॥ १४३॥'“ मैं ब्रह्म ही हूँ “इस प्रकार ANT 
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atrio कंम्मीणि कति विधानि।॥ १४ a 
सञ्चितप्रारब्धाऽऽगाम्याख्यानि त्रिविधानिः।। १४६ UI 
संञ्चितकम्मै farli १४७ ।अनुपशुक्कानां अनन्तः , 
कोटिजन्मसु ` कृतकम्मणां dari .बीजवत्‌ 
कारणरूपं ` यत्पूव्वीरजिते ` कर्म्मजात॑ ` तत्सञ्चितं 
कम्म ॥ १४८ ॥ मारब्ये किम्‌ || १४६ Il एतत्स्थूः 
लशरीरजनकमस्मिनेक देहे सुखदुः्खाऽऽदिभोगः 


रोक्ष ज्ञान से सब कम्मेबन्धनों की निवृत्ति होजात' 
हे ॥ १४४.॥ कम्मे कितने प्रकार के हैं ? ॥ १४५ II 
सञ्चित प्रारब्ध और आगामि ये तीन प्रकार के 
हें॥ १४६ ॥ सञ्चितकम्म किसको कहते है ?॥ १४७॥ 
जिनका. भोग उत्पन्न नहीं हुआ है ओर जो अनन्त 
कोटिः जन्मा में किये हुए कर्मों: के सस्कारभूत हे 
एवं बीजवत्‌. कारणरूप जो पूव्चाजित कम्मे हे वे 
सञ्चितकम्मै हैं ॥ १४८ ॥ प्रारब्धकम्मै किसको कहते 
हैं ?॥ १४६ ॥ इस स्थूलशरीर के उत्पादक (कारणः) 
आर इसी देह मे. सुख दुःखादि भोगा को देनेवाले 
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प्रदं Teast कम्म Il १५०॥ आगामि ` कम्म 
किम्‌ n १५१ ॥ -ज्ञानोत्पत््यनन्तरं . ज्ञानिदेहकृतं 
पुण्यपापरूपं कस्मै यदस्ति तदागामीत्यभिधीयः 
TU १५२ ॥ तत्र सञ्चितं कम्मे ्रह्मवाऽहमस्मीति 
निश्चयात्मकज्चानाऽग्निना दग्ध भवति* ॥ १५३॥ 
जो पूर्वं जन्माजित कम्म हैं वे हो प्रारब्ध हैं ॥१५०॥ 
अआगामिकम्म किसको कहते हैं? ॥ १५१॥ ज्ञान की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ ज्ञानी के देह स किये हुए जो 
पाप पुणयात्मक कम्मे है वे आगामिकर्म्म कहे जाते 
हे ॥ १४२ ॥ इन तीन प्रकार के, कम्मों में से ज्ञानी 
के-सश्चितकम्मे “ ब्रह्म ही में हुँ ” ऐस निश्चयात्मक 
ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं ॥ १५३ ॥ श्रीभगवान 


% सम्रितकर्ममसमूह के संस्काररूप बाज ` चित्ताकाश में जमा 
रहते हैं, जब ज्ञानी महापुरुष AIA ज्ञान से यह जान जाते हैं 
कि में पञ्चकोश नहीं हूँ में पञ्चकोशों से अतीत Me उनका द्रष्टा 
आत्मा हूँ तब पञ्चकोश' में स्थित चित्ताकाश में रहनेवाले सञ्चितकम्मे 
संस्कार भी TARIN में ही रहजाते हैं और उस पुक्तात्मा को बन्धन 
नहीं कर सक्ते । ay ¥ 
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ज्ञेनाउग्निः: सब्वैकम्मारि : भस्मसात्कुरुतेंडज्जुन 5! 
Sia, गीतायां : भगवद्वाक्यांत्‌- kee UL !ज्ञानिनई 
मारब्धक्र्म्मणां भोगादेव क्षयः H? UY- As 
त्कुलालचक्रस्य : कुलालेन ..सह . , तस्मिन्‌. ` समये 


ने गोता में कहा है कि“ हे sega ! ज्ञानरूप अग्नि 
सव HEAT को भस्म करदेती है”॥ १५४ ॥ ज्ञानी के 
प्रारग्धकम्मौ का भोग सही क्षय होता è Il १५५॥ 
जिस प्रकार घूमते हुए Helwan का उस समय 


% जिस प्रकार कुम्हार अपने कुलालचक्र को लकड़ी से चला- 
र पीछे ATT हाथ ओर लकड़ी को MAT कर लेता हे, तत्प- 
TIA कुम्हार के अपने चलाने की शक्ति को AGT करलेने पर 
भी वह कुलालचक पहली' प्रयोग की हुई शक्ति से अपने श्रापही 
तंबतक धूमता रहता है जबतक वह शक्ति क्षय न हो जाय; उसी 
प्रकार तत्त्वज्ञानी'महात्मा-तत्त्वज्ञान द्वारा जाबन्धुक्त दशाको प्राप्त 
होजाने पर भी अपने, स्थूल शरीर-उत्पन्नकारीः प्रारव्धभोग शरीर 
के अन्तपेय्येन्त भोगते रहते हैँ । प्रारब्धकर्म : केवल भोग से ही 
क्षय होता है | 
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सम्वन्धराहित्यवत्‌- | निःसङ्ग्वेन ati. तेभ्यो 
ज्ञानिनि क्रियमाणकर्म्मसैस्कारोत्पत्तिः!॥ १५६:॥ 
आगामिकम्मीभेः ` नज्ञिनीदलगतजलवत्‌ ` ज्ञानिनां 
“सम्बन्धो ` नाऽस्त्येवाऽतस्तद्‌पि ज्ञानेन नश्य- 
ति +॥ १४७ | ज्ञानिनः सञ्चिताऽऽगामिकम्माणि 


कुलाल के साथ सम्वन्ध नहीं रहताहै उसी तरह नि 

सगरूप से भोग होने के कारण उन कम्मो के भोग 
से ज्ञानी से क्रियमाण कस्भसंस्कारा .की STR 
नहीं होती हे ॥१५६॥ आगामि कम्मों से ज्ञानियों का 
कमल दलगत जल के समान सम्वन्धही नहीं है इस 
कारण वे भो ज्ञान के द्वारा नाश को प्राप्त होते जाते 
हैं ॥ १५७ ॥ ज्ञानी के सञ्चित कम्मे आर आगामि 


इस प्रक्रार जब तत्त्वज्ञानी महापुरुष तत्वज्ञान के द्वारा यह 
समभजाते हैं कि में पञ्चकोश नहीं हूँ मं पञ्चकोश का दृष्टा हूँ 
तो पञ्चकोशरूपी शरीर का किया हुआ नवीन श्रागामि कम्म उस 
पुक्तात्मा को बन्धन नहीं करसक्ता | 
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्रझाएउमकृतिमाश्रयन्ते-+ ॥ १४८ ॥.आपि च 
ज्ञानिनो ये मजन्ति seid - तान्माति ` ज्ञानिकृतो 
पुएयकम्मीशो गच्छति ये. ज्ञानिनो निन्दन्ति दुःखः 


कसम ब्रह्माणड IRA को आश्रय करते È ॥ १५८॥ 
अर भो कहा है कि ज्ञानी की जो सेवा और पूजा 


* पूव्वंकथित विज्ञान के अनुसार यह निश्चय हुआ कि पुक्तात्मा 
के आगामि ओर सञ्चित कम्म उसको पुनः बन्धन नहीं ' करसक्ते 
तो यह प्रश्‍न हो सक्ता है कि जहां -कर्म्म-वीजरूप संस्कार è वहां 
कर्म्म से फलोत्पत्ति होना श्रवश्य सम्भव हे इस कारण मुक्कात्मा 
के श्रागामि और सञ्चित कग्मे का फल कहां चला जाता हे? 
सिद्धान्त यह हे कि वे दोनों कर्म्म जब मुक्तात्मा को स्पशं नहीं 
करसक्ते तो वे अगत्या अपनी ब्रह्माण्ड प्रकृति को आश्रय करते ह्‌ँ । 
इतरां उस AES में समष्टिरूप से वे कर्म्म भोगे जाते हैं; अर्थात्‌ 
नित्त ब्रह्माण्ड में वो घुक्तात्मा उत्पन्न हुआ था उसी ब्रह्माण्ड के 
समष्टि आरब्ध में वे कर्म्म शामिल होजाते हे । उन कम्मौ के द्वारा 
SEAT के समष्टि जीवों को समष्टि सुखदुःख प्राप्त होता है । 
एव भविष्यत्‌ सत्य नेता. द्वापर कलियुग : आदि :. काल . के. उत्पन्न 

ने में वे सहायक होते हैं। [क yee 
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Nr Feat तान्माति ज्ञानिकृतो ; पापकम्माँशो 
गच्छति. I १४ UL एवं; ज्ञानी सवेकम्मेबन्धाँ: 
स्तरति ।॥ . १६०. ॥- आत्मवित्‌: 'संसारं: तीत्वो 
ब्रह्माऽऽनन्दामिदेव ATRIA I १६१॥ तरति शोक- 
करते È उनको ज्ञानी के किये हुए: पुएयकम्मों का 
अश भोग करना पड़ता È और जो ज्ञानी की निन्दा 
करते हैं और उसको दुःख देते È उनको ज्ञानी के 
किये हुए पापकस्मों का अश भोग, करना पड़ता 
Sil १५६॥ ईस प्रकार से ज्ञानी सब कम्मों के वन्धना 
से तर जाता है ॥ १६०.॥ आत्मज्ञानी ससार को 
तर कर यहीं ब्रह्मानन्द को. प्राप्त होता है .॥ १६१॥ 
# कहीं कहीं ऐसे ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषों को सुखदुःख पहु 
चानेवाले सेवक और dor व्यक्तियों को भौ. ये कर्म्म उत्तम ऑर 
अधम फल दिया करते हें; अथीत्‌ यदि साक्षात्‌ gt जीवन्युक्त 
महापुरुष जब इस प्रकार के व्यक्तियों पर दृष्टि डालते है तो. त्रझाण्ड 
प्रकृति के आश्रयभूत ये. कर्म्म उक्त जीवस्पुक्त महापुरुष को सुख 
ओर दुःख पहुँचानेवाले-यथाक्रम सेवक और Ber. व्यक्तियों को 
असाधारण पुण्य और असाधारण पापरूप से यथाक्रम आश्रय, करके 
सेवकों को श्रेष्ठ सुख ओर दवे्टाओं को असाधारण दुःख उत्पन्न करते. है । 
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४२ तत्त्वबोध ॥ 


WMG एको “देव astro भिचते 
हृदयग्रन्धिः +  इत्यादि-श्रेवणात्‌ IN १६२ 

ज्ञानिदेहः' काश्यां चएडाल-वाटिकोया वा पतति 
Amat में कहां है कि“ आत्मज्ञानी सब शोको को 
तरजाता हे” '' एकही आत्मदेव. सब भूतो मै व्या- 


uè Tai से हृदय; की ग्रन्थि खुल जाती 
2 ॥१६२॥ ज्ञानी का देह:काशी में अथवा चाण्डाल 


i, 


# जावन्पुक्त महापुरुष साक्षात्‌ अह्मरूपही हे । जीवदशां में 
जड़ SÙ चेतनकी जो अन्थि बनी थी वह अन्थि मुक़दशा में खुलं 
जाने से जीव शिवरूप हो जाता है । जीवन्मुक्त महापुरुष-दो श्रेणी 
क होते हैं; एक ब्रह्मकोदि के cage और दूसरे ईशकोटि के 
जीवन्पुक्त | पुक्तदशा में पुक्तात्मा के अवशेष रहे हुए प्रारन्ध कम्मोंकी 
विचित्रताही इन दो भेदों का कारण । श्रीगीताजी में कहि किः” 

TCT: SI स्थान TANT गम्यते । na 

ब्रह्मकोटि के जीवन्युक्क मूक ऑर आत्माराम होते हं।'जगन्‌ 
के साथ उनको कोई सम्बन्ध पुनः नहीं रहता है और इराकोटि के ` 
Tar इश्वर्रतिनिधिरूप होकर भगवत्काय्येरूप' से जगत्‌ 
कल्याण में रत रहते हैं । केवलमात्र ऐसेही saga महापुरुषों 
के उपकार से उपकृत होकर जगत्‌ धन्यं होता हे । 
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तथाऽपि ज्ञानी gr: सचिदानन्दरूपः कृताऽथो 
भवति ॥ १६३ ॥ तथा च स्मृतौः-- 
तनु त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य ग्रहेडथवा | 
ज्ञानसस्प्राप्तिसमये GRIS विगताशयः ॥ १६४ Il 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्य्यश्रीशङ्करा- 
चाय्येविरचित asser ` 
प्रकरणं समापम्‌ Il 


के घर मै : छूट जाय 'तौभी ज्ञानी सच्चिदानन्द्रूप 
होकर सुक्त होता हुआ Gar होता हे N १६३ ॥ 

“स्मृति में कहा हैं कि “ ज्ञानी काशी में शरीर त्यांग 
करे, चाहे चाण्डाल के घर में शरीर त्याग करे, वह 
ज्ञान प्राप्ति होने के समय में ही विगताशय होकर 
मुक्त हो जाता दै.” ॥ १६४ N 


इस प्रकार श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य्य 
श्रीशङ्कराचाय्यैविरचित तत्त्ववोधनामक 
प्रकरण का भाषाजुचाद्‌ समाप्त इआ। 
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'तत्त्ववोध.. 
amaaa और रिप्पणीसहित समाप्त हुआ ॥ 
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ब्रह्मस्ताव स्‌ । ` 
PR, 
sit नमस्ते सते सरवेलोकाऽऽश्रयाय । ` 
नमस्ते ` चिते विश्वरूपात्मकाय ॥ ` 
नमोऽद्वैततस्वाय मुक्तिपदाय । : 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने निगुणाय॥। १॥ 
ARE MU त्वमेकं वरेणयम्‌ | 
त्वमेक॑ जगत्कारणं विश्वरूपम्‌ ॥ 
तुम सवै लोको के आश्रयस्वरूप हो, तुम सत्‌ 
हो, तुमको नमस्कार है । तुम चैतन्यमयं ओर विश्व 
के आत्मास्वरूप हो. तुम्हे नमस्कार È तुँम अद्वैत.» 
तच्वरूप हो और Wie के Bare हो, तुम्हे नमेः ( 
स्कार è तुर्म संवेव्यापी निगुण ब्रह्म हो, तुम्हे नस- ( 
aste Cou केवल .एक तुम्हीं/ शरण देनेवाले. 
हों; तुम्ही पक ' वरेण्य हो, केवल .एक तुम्ही जगत्‌ | 
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४६ ब्रह्मस्तोत्र । 


मेकं जगत्कत पात महव; - 

त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ R II 

भयानां भयं ,भीषणं भीषणानां |: । 
`. गतिः ्राणिना-प्राबनं a ॥ `. 

महोचेः पदानां नियन्तृत्वमेक । ` 

परेषां परं, रक्षकं रक्षकानास्‌.। Fells ;` 


के कारण हो और विश्वरूप हो, केवल एक तुम्ही 
इस जगत्‌ के कत्ता पाता ( पालनकंत्तों ) और 
संहत्तो हो, तुम्हीं केवल' परमात्मा हो, निश्चल हो, 
निर्विकल्प-हो, अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार की कंटपनाऔँ 
से शून्य हो और अद्वितीय हो ॥ २॥ तुम भया के 
भी भय. हो और भीषणां के भी भीषण हो, तुम्हीं 
प्राणियों की गति हो और पवित्रां के भी पवित्र करने. 
बाले हो, 'परमोत्चपदो के भी तुम 'एकमात्र: निया- 
मकः हो; तुम प्रधान के भी. प्रधान हो (औरं रक्षक 
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TRITATA | ४७ 


परेश ! प्रभो | सर्वेख्पाडविनाशिन्‌ | 
अनिर्देश्य, | सर्वेन्द्रियाआम्य | सत्य ! । 
अचिन्त्या5क्षर | व्यापका5व्यक्कतच्य | 
जगद्भासक्राऽधीश ! पायादपायात्‌ ॥ ४ Il 
तदेकं स्मरामस्तदेकं जपाम- 

WAH जगत्साक्षिरूपं नमामः | - 


केभी रक्षक हो ॥ ३ ॥ हे परमात्मन्‌ ! हे प्रभो ! तुम 
सव्वरूप हो. तुम अविनाशी हो, अनिद्देश्य हो, सकल 
इन्द्रियां से अगभ्यहो, सत्य स्वरूप हो, अचिन्त्य 
हो, अक्षय अव्यक्त और सर्व्वन्यापक हो और तुमः 
जगत्‌ फे भासक एवं अधिपति हो, तुम हमारी 
भक्ति-विश्लेषणादि अपार विपद्‌ से रक्षा करो ॥४॥ 
मैं उस अद्वितीय ब्रह्म का स्मरण करता हूँ, मैं उस 
अद्वितीय ब्रह्म का जप करता हुँ, में जगत्‌, में एक- 
मात्र साक्षीस्वरूप उसको नमस्कार करता हूँ और 
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ea ब्रह्मस्तोत्र । 


सदेकं निधानं निरालस्वमीशम्‌ ` 
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥ ५॥ ` 
इति ब्रहमस्तो त्रम्‌ | 


= 


में कालत्रय में समानरूप से स्थित. जगत्‌ के एक- 
मात्र कारण, अन्य अवलस्बन रहित, अनन्त कोटि 
ब्रह्माएडेश्वर, संसारससुद्र को पार करने के लिये 
नोकारूप और शरणागतवत्सल परमात्मा की श- 
रण लेता हूँ ॥५॥ 


इति त्रह्मस्तोत्रै समाप्तम | 


Ra 
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विज्ञापन । 


Sle 


श्रीभारतधर्ममहामण्डल के शास्रप्रकाश विभाग द्वारा शास्रीय 
अन्थ प्रकाशित करने का विराट्‌ आयोजन किया गया है । विना' 
उपयुक्त शास्रीय अन्थाँ के प्रकाश के और विना. हिन्दी भाषा की 
पुष्टि के हिन्दू जाति का कल्याण होना श्रसम्भव है । 


श्री गारतधर्ममह्वामण्डल के व्यवस्थापक श्री १०८ स्वामी ज्ञाना- 

नन्दुजी महाराज की सहायता से काशी के प्रसिद्ध विद्वानों के हारा - 

सम्पादित होकर प्रामाणिक सुबोध और सुद्दश्यरूप È यह ग्रन्थमाला 

निकलेगी।इन ग्रन्थों में स कुछ हिन्दी ग्रन्थ छपकर प्रकाशित होचुके हैं 

जिनको नामावली नाचे दी जाती हे इनके अतिरिक्त सांख्यदर्शन, 

कर्मेमीमांसादशैन, दैवीमामां सादर्शन, योगदर्शन आदि के भाष्य, 

gaani: ता, लययोगसंहिता, राजयोगसंहिता आदि ग्रन्थ बनचुके 

हैं और उनमें से कई ग्रन्थ छप रहे हैं । श्रीमद्धगवद्वीता पर एक - 
, ऐसा अपूर्व हिन्दीमाष्य छप रहा हे कि जिस प्रकार की गीता 

आज तक किसी भाषा में भौ प्रकाशित नहीं हुई है । 


सदाचारसोपान। यह पुस्तक कोमलमति बालक-बालिकाश्रों 
की धर्मम शिक्षा के लिये प्रथम पुस्तक है। AHA और उदू भाषाओं में मी 
इसका अनुवाद छप चुका है और सारे भारतवर्ष में इसकी बहुत कुछ 
उपयोगिता मानी गई है । इसकी पांच आवृत्तियाँ छप चुकी हैं। 
- अपने बच्चों की धम्मोशिक्षा के लिये इस पुस्तक को हरे एक हिन्दू 
को मँगवाना चाहिये। मूल्य प्रत्येक भाषा की पुस्तक का --) एक आना । 
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(au) 


कन्याशिक्षासोपान | कोमलमति कन्याओं के धम्मेशिक्षा 
के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी è । इस पुस्तक की बहुत 
कुछ प्रशंसा हुई है। हिन्दुमात्र को अपनी अपनी कन्याओ को 
धर्म्म शिक्षा देने के लिये यह पुस्तक पँगवाना चाहिये । बङ्गला में भी 
छप चुकी है। मूल्य प्रत्येक भाषा की पुरतक का £) एक आना। 


घम्मैसोपान | यह धर्म्मशिक्षाविषयक बड़ी पुस्तक है। बालकों 
को इससे धम्मं का साधारण ज्ञान भली भांति हो जाता ह! यह 
पुस्तक क्या बालक क्या वृद्ध स्री पुरष सबके लिये बहुतही उप- 
कारी हे । धर्म्मशिक्षा पाने की इच्छा करनेवाले सज्जन अवश्य इस 
पुस्तक को मँगावें । मूल्य !) चार थाना । 
ब्रह्मचय्येसोपान । त्रझच'यैत्रतकी शिक्षाके लिये यह अन्ध 
बहुतही उपयोगी हे । सब ब्रह्मचारीआश्रम, पाठशाला र स्कूला 
में इस अन्थकी पढाई होनी चाहिये । इसकी दो आवृत्ति छप चुकी ह। 
मूल्य =) तीन आना । 
राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा श्रोर उनके कुमारों 
को धम्मोशेक्षा देने के लिये यह अन्थ बनाया गया हे परन्तु सव- 
साधारण का धग्मेशिक्षा के लिये भी यह अन्ध बहुतही उपयोगी è! 
इसमें सनातनधर्म्म के अङ्ग थोर उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये 
गये हें । मूल्य £) तीन आना । 
साधनसापान । यह पुस्तक उपासना श्रौर साधनशैली की 
शिक्षा श्राप: करने में बहुतही उपयोगी है । वालक बालिकाओं को 
पहलेही से इस पुस्तक को पढाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उप- 
कारी है कि बालक और वृद्ध समानरूप से इससे साधनविषयक 
शिक्षा लाभ कंरसक्ते हैं । यह बङ्गला भाषा में भी छपी हे! 
- मूल्य प्रत्येक भाषा की पुस्तक का =) दो श्राना ॥ 
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( ३) 


MAATA | सनातनधम्मै के eral का PIT सारांश इस 
अन्ध में वशित है । सब Ma का विवरण कुछ समभने के लिये 
प्रत्येक सनातनधर्म्मावलल्त्री के लिये यह अन्य बहुत उपयोगी हे । 

मूल्य |) चार आना । 
धर्स्मप्रचारतो पान | यह अन्य धःमोपदेश देनेवाले उपदे- 
शक ओर Tena पणिडतों के लिये वहुतही हितकारी है । 
मूल्य =) तीन आना । 
उप्रिलिखित सब ग्रन्थ धर्म्मेशिक्षाविषयक हैं । इस कारण स्कूल 
कासेन व पाठशालाओं को Hs लेने पर कुछ सुविधा से मिल 
सकेंगे और पुस्तकरिकेताओं को इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा। 
उपदेशपारिजात । यह संस्कृतगद्या्मक अपूर्व अन्ध हे । 
इसमें सनातनधर्म क्या है, धम्मोंपदेशक किसको कहते हैं, सना- 
तनधर्म्प के सब Mal में क्या क्या विषय हैं, धर्म्मवक्ता होने के 
सिये किन किंन योग्यताओं के होने की आवश्यकता हे इत्यादि 
अनेक विषय इस अन्थ में संस्कृतविद्वान्‌मात्र को पढ़ना उचित è 
ओर TIT, धर्मोपदेशक, पौराणिक, पण्डित आदि के लिये 
तो यह ग्रन्थ सव समय साथ रखने योग्य है। मूल्य॥) आठआना। 
इस संरकृतग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृतमाषा में योगदर्शन, सांख्य- _ 
दर्शन, दैवीमीमांसादर्शन आदि दशैनों का भाष्य, मन्त्रयोंगसंहिता, 
हृठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोागसंडिता, हरिहरत्रह्वासामरस्प, 
योगप्रवेशिका, Taga, श्रीमधुसूदनसंहिता. आदि अन्य छप 
रहे हैं और शीघ्रही प्रकाशित होनेवाले R । 


कढ्किपुराण | कल्किपुराण का नाम किसने नहीं पुना है । 
aina समय के लिये यह बहुतही हितकारी अन्थ हे, विशुद्ध 
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हिन्दीअनुवाद ओर विस्तृत भूमिका सहित यह अन्थ प्रकाशित हुआ 
हे । धम्मेजिज्ञा्मात्र को इस ग्रन्थ को पढ़ना उचित है । | 
मूल्य १) एक रुपया । 


योगदरशीन । हिन्दीभाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य 


ओर कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है 
मूल्य २) दो रुपया । 


नवीनदष्टि में प्रवोण भारत । भारतके प्राचीन गौरव और 
श्राय्यजातिका महत्त्व जानने के लिये यह एकही पुस्तक है । 
मूल्य १) एक रुपया । 


श्रीभारतश्रममहामण्डलरहस्य | इस अन्थरत्न म॑. सात 
श्रध्याय रै । यथा-आरय्येजातिकी दशाका परिवर्तन, चिन्ताका 
कारण; व्याधिनिणय, MITT, सुपथ्यसेवन, वीजरक्षा ओर 
महायज्ञताधन । यह AAA हिन्दुजातिकी. उन्नतिविषय का असा- 

धारण "ग्रन्थ हे । प्रत्येक सनातनधम्मोवलम्बी को इस ग्रन्थ को: 
पढ़ना चाहिये । द्वितीयावृतत्ते छप चुकी हे, इसमें बहुतसा. विषय 
बढ़ाया गया हे । इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्ष में समानरूप से 
` हुआ दै | बङ्गला भाषा में यह ग्रन्थ अनुवादित होकर छप FFIR । 
धर्म्मे के गूढ तत्त्व भी इसमें बहुत श्रच्छी तरह से वताये गये हैं । 
मूल्य प्रत्येक भाषा की पुस्तक का १) एक रुपया । 


निगमागमचन्द्रिका । प्रथम र द्वितीय भाग की दो 
पुस्तक धम्मांबुरागी सञ्जना को मिलसक्तो हँ | 

प्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया । 

पहलेके पांच साल के पांच भागों में सनातनधर्म्म के अनेक गूढ़ 
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रहस्यसम्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक dà 
घम्मेसम्बन्धीय प्रबन्ध ओर कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए. हैं । जो 
सनातनधर्म्भके अनेक रहस्य जानकर तृप्त होना चाहें वे इन पुस्तकों 
को मैंगावें । मूल्य पांचों भागों का २।|) ढाई रुपया । 


भक्तिदशेन । श्रीशारिडल्यसूत्रों पर बहुत बिस्तृत हिन्दी 
भाष्य सहित ओर एक श्रति विस्तृत भूमिका सहित यइ ग्रन्थ प्रणीत 
हुआ हे । हिन्दी का यह एक असाधारण ग्रन्थ हे । इस प्रकार का 
भक्तिसम्बन्धीय ग्रन्थ हिन्दी में पहल प्रकाशित नहीं हुआ था । 
भगवद्भक्ति के विस्तारित रहस्यों का ज्ञान इस अन्थ के पाठ करने 
से होता हे । भक्तिशाख के समझने की इच्छा. रखनेवाले श्रौर 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति करनवाले धाम्मिकमात्र को इस अन्ध को पढ़ना 
siqa है । मूल्य १) एक रुपया । 


Targa? | इसको पढ़ने से ARAMA का मम्मे थोड़े में ही 
समझ मं श्रासकेगा और इसमें अनक अच्छे अच्छ भजना का भी 


संग्रह ह । संन्गाताघुरागा आर भजनानुरागयाका अवश्य इसका लना 
चाहिये । मूल्य |) आठ आना | 


gamat | इस प्रकार की गुरुगीता आजतक किसी भाषा में 
प्रकाशित नहीं हई है । इसमें गुसशिष्यलक्षण, उपासनाका रहस्य 
और भेद, मन्त्र हठ लय और राजयोगों का. लक्षण और अङ्ग एवं 
युरुमाहात्म्य, MITA, WHIT का स्वरूप ओर गुरुशब्दार्थ 
आदि मब विषय स्पष्टरुप से हे । मूल ओर स्पष्ट सरल व सुमधुर 
भाषाइवाद साइत यह मन्थ छपा हृ । Ae आर IWF दाना का 

उपकारी यह मन्थ ह । बक्ठलातुवाद UAT चुका हू । 
, मूल्य प्रत्येक आषा को पुस्तक का =) दो आनामात्र। 
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सन्त्रयोगसहिता | योगविष-क ऐसा श्रपूव्व ग्रन्थ श्राजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोग के १६ अङ्ग और क्रमश 
उनके लक्षण, साधनप्रणाली. आदि सब अच्छी तरह से वर्णन किये 
गये हैं । गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठाहक्ते हैं । 
इसम्‌ मन्त्री का स्वरूप AN STRA निणय बहुत अच्छा किया 
गया ४ । घोर अनथेकारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर होने का यह 
एकमात्र अन्थ हे । इसमें नास्तिकां के मूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि श्रादि 

के विषय में जो प्रश्‍न होते È उनका अच्छा समाधान हे । 
मूल्य १) एक रुपयामात्र । 


श्रीधर्मकल्पहुम | हिन्दूधर्मं का अद्वितीय और परमाव- 
शयक अन्थ है । हिन्दूजाति की पुनरुन्नति के लिय जिन जिन 
आवश्यकीय विषया की ज़रूरत है उनमें से सबसे बडी भारी 
रूरत एक ऐसे धर्मग्रन्थ की थी कि जिसके अध्ययन-श्रध्यापन 
द्वारा सनातनुधर्म्म का रहस्य ऑर उसका विस्तारित स्वरूप तथा 
उसके सम अङ्ग उपाज्ञों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होसके ओर साथही 
साथ वेद ओर सब शानां का आशय ओर वेद ओर सब Weal में 
कहे FU विज्ञानों का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासु को भली भांति 
विदित हो, इमी युरुतर श्रभाव के दूर करनेके BT भारत के प्रसिद्ध 
VATA WL श्रामारतधर्म्ममहामण्डल के उपदेशक महाविद्यालय 
के दशनशास्न के अध्यापक श्रीमान्‌ स्वामी दयानग्दूजी ने इस 
अन्य को प्रणयन करना प्रारम्भ किया हे । इसमें वत्तेमान समय के 
आलोच्य सभी विषय विस्तारितरूप से दिये जायँगे । पञ्चमहायज्ञ का 
विज्ञान, वेद की श्रपोरुषेयता तथा मन्त्र ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ का 
पूर्ण रहस्य, पुराण के SON का गूढुविज्ञान, दशैनों का संक्षेप 
रहस्य, वर्णाश्रमधर्म का पूरा तत्त, आर्य्येजाति में पातितरत्यधर्म 


+ 
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की पूर्ण महिमा का रहस्य; उपामना का पूर्ण विज्ञान, सगुण AXT. 
अवतार आदि उपासना का तत्त्व, मन्त्रयोग हठयोग लययोग 
राजयोग का विज्ञान थौर अङ्ग, ATA व्‌ समाज का उन्नति 
का उपाय, पितृपूजा श्राद्ध परलोक आदि का रहस्य, षोडशा संस्कार 
का विज्ञान, सृष्टि स्थिति प्रलय SR मुक्ति का तत्त्व, जीव Aa 
ईश्वर का स्वरूप, जीवन्मुक्ति और संन्यास का तस्त, परतत निद्र 
तत्त्व, सदाचारमहिमा,:: पुरुषशिक्षा ओर स्लौशिक्षा, सम्प्रदाय पन्थ 
ओर उपभर्म्ममीश्षा; , सन्यासी के. साथ जगतूसेवा का सम्बन्ध 
इत्यादि सभी विषय पूर्ण वर्णन किय जायेंगे जिससे श्राजकल के 
amati ओर विज्ञानरहित a आर धम्मप्रचार के द्वारा जा 
हानि होरही हे वह सब दूर होकर यथार्थेरूप से सनातन ARa 
का प्रचार होगा । इस ग्रन्थरल में साम्प्रदायिक पक्षपात का लशमात 
नहीं रहा है ओर निष्पक्षरूप से सब विषय प्रतिपादन किये गये हूँ 
जिससे सकल प्रकार के अधिकारी कल्याण प्राप्त करतक । इसमे 
ओर भी, एक विशेषता यह हे कि हिन्दूशा्न के सभी विज्ञान 
शाख्रीय प्रमाण ओर युक्ति के सिवाय आजकल की सायन्सविद्या 
के द्वारा भी प्रतिपादन किये गय हैं। जिससे श्राजफल के नवशि- 
क्षित पुरुष भी इसते लाभ उठासकें I इसकी. भाषा सरल मधुर 
आर गम्भीर हे । यह AT Was अध्याय र श्राठ समुल्लासे मे 
पूर्ण होगा और यह बृहत्‌ अन्ध जो रायल साइज के तीन हजर पृष्ठ 
से अधिक होगा, आठ खण्ड में प्रकाशित होगा । इसके चार खणड 
प्रकाशित होचुके हैं । प्रथम ओर द्वितीय खण्ड का रायल CsA जो 
बहुत बढ़िया काराज्ञ पर छपा है ओर छुद्र जिल्द बॅधी हुई हैं उसका 
मूल्य ५) पांच रुपया है और सर्वसाधारण के उपयोगी अच्छे ओर 
सस्ते काराज्ञ पर साधारण एडीशन प्रथम खण्ड का मूल्य) रुपयाहे । 
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द्वितीय खण्ड का मूल्य ti) तृतीय खण्ड का मुल्य २) श्रौर 
चतुर्थ खण्ड का मूल्य २) है और पञ्चम खण्ड यन्त्रस्थ है। 


महामण्डल ग्रन्थमाला | 


धमेप्रचार के लिये gaa दो ही मार्गे हैं। ( १ ) उपदेशकों 

द्वारा धर्म प्रचार करना, ओर (२) धर्मेरहस्य सम्बन्धी मौलिक पुस्तकों 

का उद्धार बं प्रकाश करना । महामण्डल नें प्रथम मांग का अवलम्ब 
आरम्भ से ही किया हे और अत्र तो उपदेशक महाविद्यालय स्था- 

पित कर महामण्डलने वह मार्ग स्थिर ओर परिष्कृत. कर लिया 

` हे । दूसरे मार्ग के सम्बन्ध में भी यथायोग्य उद्योग आरम्भ से ही 
किया जा रहा है । विविध ग्रन्थों का संग्रह और निर्माण करना, 
मासिक पत्रिकाश्रोंका सञ्चालन करना, Mela अन्थोंका आविष्कार 

| करना, इस प्रकार के उद्योग महामण्डल ने किये हैं और “उनमें 
सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु अभीतक यह कार्य सन्तोषजनक 
नहीं हुआ है । महामरडलको श्रब मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होते ही 
इस विभाग को उन्नत करने का उपने विचार किया है । उपदेशकां 
द्वारा जो धर्मेप्रचार होता हे उसका प्रभाव चिरस्थायी होने के लिये 
उसी विषयकी पुश्तक का प्रचार होना परम आवश्यक है। क्योंकि 
वक्ता एक दो बार जो कुछ TAT देगा, उसका मनन विना पुस्तकों 
का सहारा लिये नहीं हो सकता । इसके प्तिवों सब प्रकार के श्रधि- 
FIR के लिये एक ही वक्ता कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तक- 
WAN द्वारा यह काम सहल हो जाता है । जिसे जितना .श्रधिकार 
होगा, वह उतनेही श्रधिकार की पुस्तक पढ़ेगा और महामण्डल 
भी सब प्रकार के श्रधिकारियो के योग्य पुस्तकें निर्माण करेगा । 
सारांश, देशकी उन्नति के लिये, भारतगौरव की रक्षा के लिये और 


, 
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मनुष्यों में Haga उत्पन्न करनेके लिये महामण्डल ने श्र पुस्तक 

प्रकाशन विभाग को श्रधिक उन्नत करने का त्रिचार किया हैं ओर 

उसकी सर्वेसाधारण से प्रार्थना है कि वे ऐसे सत्कार्य में इसका हाथ 

बटावें एवम्‌ इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नति कर लेने को 
१ प्रस्तुत हो जावें। 


जो पुस्तक-मालाएँ मह्दामण्डल से प्रकाशित होंगी; उनके कम 
से कम २००० स्थायी ग्राहक होने चाहिये | उन्हें सब पुस्तक कुछ 
स्वल्प मूल्य में दी जायँगी । यदि हरएक शाखा सभा अपने 
Req में से १०-१५ भी ग्राइक संग्रह -कर .देगी तो यह काम 
सहज हो सकता हे ! 


अवतानिक प्रचारकों को डाचित' कमीशन दिया AMAT | BT 
जिन शाखा सभात्रो द्वारा जितने ग्राहक संग्रह होंगे, उनको भौ 
उसी हिसाब से सहायता मिलेगी, जिसे इस विभाग की उन्नति 
के साथ ही साथ उस शाखा की भी अर्थ वृद्धि हो । इसमें केवल 
शारीरिक श्रमकी ही आवश्यकता El .... - 


जो सभा या जो प्रचारक सर्गत्तम काय करेगें, AAT अन 
प्रचार कार्य में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, उन्हें श्रीमहामण्डल के 
वार्षिकोत्सव पर विशेष पारितोषिक द्वारा, मेडल आदि द्वारा आर 
अन्य प्रकार से भी कार्य के महत्त्व के अनुसार सम्मानित किया 
जायगा । 


महामण्डल का सभा सस्वन्धयुक्त सभाआस निवेदन 


- है कि वे अपने सभाभवनों में या नगरों में-नहां उचित समभें- 
= इस SIE प्रकाश विभाग की भी सभा की ओर से एक एक शाखा 
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खोल दें । जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्र हो सकेगी, धर्म- 
SAR छुलभ होगा ऑर सभा की सम्पत्ति. की वृद्धि भी होगी । हर 
एक शाखा हमें दो: प्रकार से सहायता पहुंचा सकती R ( १ ) 
हमारी अन्थमाला के स्थिरप्नाहक बना कर. श्रौर ( २ ) अन्थमाला 
की तथा इस विभाग द्वारा प्रकाशित अन्यान्य पुस्तकां की फुटकर 
विक्री कर । दोनों प्रकार की सहायता पहुँचानेवाली RNA को 
आर्थिक सहायता दी जायगी । हृभारी सभाओं के मंत्री इस प्रकार 
की शाखा खोलने के लिये पत्र द्वारा श्रावेदन करें तो उन्हें सहर्ष 
SITÀ और सहायता दी जायंगी एवम्‌ इस प्रकार से जो (भाएँ 
रजिस्टर दुआ हगी, उनके पास फाम आदि नियमित समय पर 
पहुंच जायँगे । 
५ - स्थिर ग्राहकों के नियम । 

इस समय हमारी अन्थमाला में निम्न लिखित पुस्तकं प्रकाशित हु 

मत्रयोगसंहिता भाषाचुवाद सहित 

भक्तिदर्शन भाषाभाष्य सहित 

योगदर्शन भाषाभाष्य सहित 

नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत 

कल्किपुराण भाषाउवाद सहित 

उपदेश पारिजात ( संस्कृत ) 

भारतधर्ममहामरडल रहस्य 

गीतावली त 

धर्मकल्पद्ठुम प्रथम खण्ड 


Aa 
ae 


ang 
“0६, 


Ue Nts 
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( ११ ) 
wy कहपद्ुम द्वितीय खण्ड | ail) 
धर्म्म FIA तृतीय खण्ड २) 
धर्म riga चतुर्थं खण्ड र) 
संन्यासगीता भाषाचुवाद्‌ सहित In) 
दुंवीमीमांसा प्रथम खण्ड भाषा भाष्य सहित १॥) 


इनमें से जो कम से कम ४) मूल्य की पुस्तके खरीदेंगे अथवा 
स्थिर ग्राहक होने का चन्दा १) भेज देंगे, उन्हें शेष ओर श्रागे 
प्रकाशित होने वाली सब पुस्तक ड मूल्य में दी जायेगी । 


~ स्थिर ग्राहकों को माला में अथित होनेवाली हर एक पुस्तक 
खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापीजायगी, वह एक 
विद्वानों की कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 


इर एक ग्राहक अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे 
कार्यालय से, अथवा जहां वह रहता हो वहां हमारी सभा हो तो 
वहां से, स्वल्प मूल्य पर पुस्तकें खरीद सकेगा । 


जो धम्म॑सभा इस धर्म्मकार्य्य में सहायता करना चाहे और जो 
gaa इस अन्थमाला के स्थायी आइक होना चाइ वे मेरे नाम पत्र 
भेजने की. कृपा करें । 
गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, 
सहकारि अध्यक्ष शाख्रप्रकाश विभाग । 
श्रीभारतधर्ममहाम रडल प्रधान. कार्य्यो लय, 
o जगत्गंज, बनारस । 
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Q , 
| श्री विश्वनाथ अन्नपूणा दानभाण्डार | 


el 


` श्रीभारतधम्ममहामण्डल प्रधान काय्यौलय काशी में दीन दुः- 
feat के क्लेशनितारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है । इस सभा 
के द्वारा श्रतिविस्तृत रीति पर शास्नप्रकाश का FÀ प्रारम्भ किया 
गया है । इस सभा द्वारा धर्म्मपुरितिका पुध्तकादि यथासम्भव रीति 
पर विना मूल्य वितरण करन का भी विचार रक्खा गया है। दान- 
भाण्डार के द्वारा तत्वबोध, साधुओं का कत्तेव्य, TAT और धर्म्माङ्ग, 
दानधर्म्म, मृहामरडल की आवश्यकता आदि कई एक हिन्दी 
भाषा के धर्म्मअन्थ ओर अंग्रेज़ी भाषा के कई एक ae विना 
मूल्य योग्यपात्रों को बांटे जाते हैं । पत्राचार करने पर ARE हो 
सकेगा । शास्रप्रकाश की आमदनी इसी दानभाण्डार में दीन दुःखियों 
के दुःखमोचनाथे व्यय की जाती हे । इस समा में जा दानकरना 
चाहें या किसी प्रकार का पत्राचार करना चाहें वे निम्नलिखित पते 
पर पत्र भेजें । 


सेक्रेटरी 
श्रीविश्वनाथ श्रन्नपूर्णा दानभाणडार, 
श्रीमारतधर््ममहामण्डल प्रधान काय्यौलय, 
हरिधाम जगतूगंज, 
बनारस ( छावनी ). 


तंच्ववोध | इस ग्रन्थ TESI बगाउवाद भी प्रकाशित हो 
` ` चुका है| मूल्य =) दो आना । 
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श्रीभारतधम्मै महामरडल 
È 
सभ्यगण और GATT | _ 
श्रीमारतधम्ममहामण्डल प्रधान क!य्यालय काशी से एक हिन्दी 

भाषा का और दूरा अंग्रजी भाषा का इस प्रकार दो मासिकपत्र 
प्रकाशित होते हँ । एवं श्रीमहा मण्डल के अन्यान्य भाषाओं के 
पुखपत्र श्रीमहामण्डल के प्रान्तीय काय्यालये। से प्रकाशित होते हैं । 
यथाः--कलकत्ते के काय्यालय से बङ्गलाभाषा का मुखपत्र 
फीरोज्ञपुर (. पन्नाब ) के कार्य्याज्चय से उदूभाषा का पुखपत्र 
ओर मेरठ के Belay से हिन्दीभाषा का RIA इत्यादि । 


श्रीमहामएंडल के पांच श्रेणी के सभ्य होते हैं TU 
स्वाधान नरपात आर सधान अपान धम्माचाय्यगण सरक्षक हात al 
भारतवध के सब Ard क बड़े बड़े ज्ञमींदार सेठ agan श्रादि 
सामाजिक नतागण उस उस प्रान्त के चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि 
सभ्य चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्त के अध्यापक ब्राह्मणगण में से 
उस उस प्रान्तीय मण्डलद्वारा चुने जाकर धम्मव्यवस्थापक सभ्य 
बनाये जाते gi भारतवर्ष के सब प्रान्तों से पांच प्रकार के सहा- 
यक सम्य. लियें जाते इ; विद्यासम्बन्धीय ` सहायक सभ्य, धर्म्म 
काय्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल प्रान्ताय मण्डल श्रोर 
शाखासभाश्रों को धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सहायक सभ्य ओर साधु संन्यासी सहायक सम्य एवं 
पांचवीं श्रेणी के सम्य साधारण सभ्य होते हैं जो हिन्दूमात्र हो 
सक्ते ई । हिन्दू कुलकामिर्नागण केवल सहायक सभ्य ओर साधाः 
रण सभ्य हो सक्तो हैं । 
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इन सब प्रकार के स॒भ्यो ओर श्रीमहामण्डल के प्रान्तीय मण्डल, 

शाखासभा और संयुक्त सभाओं को श्रांमहामरडल का हिन्दी 
अथवा अंग्रेज़ी मासिक पत्र विना मूल्य दिया जाता है । नियमित | 
रूप से नियत वार्षिक चन्दा २) देने पर हिन्दू नर-नारी साधारण | 
सभ्य हो सक्ते हें । सभ्य होने के लिय निञ्नलिलित पते प्र | 
पत्राचार करें । साधारण सभ्यों को विना मूल्य मासिक पत्रिका के | 
अतिरिक्त शात विभाग से प्रकाशित अन्थ समूह स्वल्प मूल्य मै 
तथा समाज हितकारी कोष के द्वारा उन के उत्तराधिकारियों को | 
विशेष लाभ मिलता है । ; | 

दै « प्रधानाध्यक्ष:-- 

श्रीभारतघम्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय, 

मह।मर्डलेभवन जगतूगंज, बनारस, 


» 


उपदेशकमहाविद्यालय | | 


श्रीभारतधम्मैमहामण्डल प्रधान कार्य्यालय काशी में साधु और 
गृहस्थ धम्मैवक्का प्रस्तुत करने के at श्रीमहामण्डल उपदेशक 
महाविद्यालयनामक विद्यालय स्थापन हुआहे । जो साधुगण दार्शनिक 
आर धम्मसम्बन्धीय ज्ञान. लाभ करके अपने साधु जीवन को 
कृतकृत्ये करना चाहे शरोर जो गृहस्थ विद्वान धार्मिक शिक्षा लाम 
करके HTT द्वारा देश की सेवा करते हुए अपना जीवनः 

| निर्वाह करना चाहें वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजे । 


` अधानाध्यक्ष 
- श्रीमारतधरम्ममहामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 


रिषाम जगत्गंज, बनारस ( छावनी J- 
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THE ARYAN BUREAU OF SEERS AND SAVANTS. 
ESTABLISHED UNDER THE DISTINCLISHED PATRONAGE GF THE 
LEADERS 02 
SHI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL, 

tis in certemplation to form a Committee (Bureau) 
with the object, amongst others, of establishing a connect- 
ing link, throigh the vehicle of correspondence, with those 
Scholars and Literary Societios that take an interest in 
questions of Theology, Hindu Philosophy aad Sanskrit 
Literatnre all over the civilised world. 


To fulfil uke above objects the Burean intends to take 
np the foliowin f 

I. To receive and answer questions through bond fide 
correspondence J egarding Hindu Religion and Science, 
Coder, Preetical Yoga, Vaidie Philoscphy aud General 
Sanskrit Lirerature. 


2. To exhibit to the entightened world the cavholicity 
of the Vuidie dvetrinea, pad its fostering ageney as 
universal helper towards meral and spiritual amelioration 
of nations. 

3, To render mutnil help as regards comparative 
yesearch in Science, Philosophy and Literatures, both 
Oriental and Occidental. 


4, To welcome such suggestions as may emanate from 
jearned sovrees nil over the world conducive to i he 
improvement and benefit of humanity. 

5. And to do sach obher things that may tad to the 
fulfilment of the aboye objects or any of them, 


Ail corecapondenee Lo ho addressed to 
SWAMI DAYANAND, Srereraty, 
Aryan Hirean of Scers and Savents, 
Cu 3ri ahamandal Oliice, FENARES QANTE, (Inulin). 
Mab Oriental scholars, wll over Che world, ave invit ad 
to send their names and addresses bu faeititato mutnal 
communication and despa ch of necessary papers. | 
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